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पूर्णाक 25 प्रवेशांक अप्रैल 2046 
प्रेरणास्नोत : 
डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
सम्पादक मंडल 
अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 


कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध सम्पादक  : सुभाष दास 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 

* ललित शर्मा 

* डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

* वीना सिंह 

* डॉ. बबिता कुमारी 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : केशव कुमार 


सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०0.60078609#79.00॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


नती, ् 


“कला का यही रहस्य है कि उसमें लोक की सांस्कृतिक परम्परा की व्याख्या होती है। भारतीय कला-तत्त्व 
के अनुसार कला स्वर्गिक भावों का पृथिवी पर अवतार है।' 
--डॉँ. वासुदेवशरण अग्रवाल, भारतीय कला, भूमिका, पृ. 5 


एकैव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा... 


'सी देश की संस्कृति में स्थापत्यकला तथा ललितकलाओं की स्थिति, उस देश की 
सांस्कृतिक प्रगति का एक मापदण्ड है। अतः इस कसौटी पर भारतीय मूर्तिकला और 

शिल्पकला का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय प्रतिमाविज्ञान जड़ प्रतिमाओं की साधना नहीं, 
वरन्‌ संस्कृति तथा आध्यात्मिकता का दिग्दर्शन कराती है। भारत में प्रतिमा, अनन्त ब्रह्म का 
प्रतीकमात्र है। सगुण ब्रह्म की कल्पना में ही प्रतिमा का स्थान है। ब्रह्म की उस मूर्ति में प्रविष्ट 
होने की भावना को ही 'प्राण-प्रतिष्ठा' कहते हैं। प्रसिद्ध कलाविद्‌ प्रो. वासुदेव उपाध्याय के 
शब्दों में, 'भारतीय विचारधारा में उस पूर्ण ब्रह्म के असीमित प्रकाश की अभिव्यक्ति एवम्‌ 
अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि के निमित्त पूजा का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में प्रतिमा 
पूजा की यही विशेषता है। इसी कारण तीर्थों एवं मन्दिरों में देव-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है।' 
श्रीअरविन्द के अनुसार स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला भारतीय दर्शन, धर्म, योग, संस्कृति 
के मौलिक और केन्द्रीय तत्त्वों से न केवल प्रेरणा में अभिन्‍न हैं, वरन्‌ उनकी महत्ता की गम्भीर 
और विशिष्ट अभिव्यक्ति भी करते हैं। भारतीय कलाएँ भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक 
अनुभूति की लावण्यमयी लिपि के पवित्र एवं सुन्दर स्वर-व्यञ्जन हैं। भारत में कला धर्म है, 
धर्म कला है, कला-केन्द्र तीर्थस्थान हैं। 

भारतीय मूर्तिकला के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के कलाकारों को कितने 
ही प्रकार के पत्थरों, धातुओं एवं रंगों का ज्ञान था। बड़े-बड़े एकाश्म मन्दिर और एकाश्म 
प्रतिमाओं को भी बनाने की कला में वे पारंगत थे। भारतीय मूर्तिकला के अध्ययन, समालोचना 
और दर्शन के लिए पुरातात्त्विक सामग्री की सर्वाधिक उपादेयता है। भारतीय मूर्तिकला को 
विश्वमंच पर सुप्रतिष्ठित करने का महती कार्य पुरातत्त्व ने ही किया। भारतीय मूर्तिकला में देवत्व, 
कलात्मकता और सौन्दर्यबोध का अनन्य संगम देखने को मिलता है। तभी तो संसार के जाने- 
माने कलाविदों ने भारतीय मूर्तिकला की भूरि-भूरि सराहना की है। 

प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की ऐतिहासिक समीक्षा में सहायक दूसरी कोटि साहित्यिक है। 
संस्कृत-भाषा में निबद्ध प्राचीन ग्रंथों में मकानों, हवन-कुण्डों, राजप्रासादों, देवालयों, मूर्तियों, 
प्रतीकों, चित्रों आदि के विषय में उपयोगी सूचनाएँ मिलती हैं। अनेक पुराणों में प्रतिमाविज्ञान 
पर अत्यन्त उपयोगी अध्याय पाए जाते हैं। वस्तुतः हिंदू-शाखत्रों के अनुसार मन्दिर देवालय हैं- 
देवताओं के निवास-स्थान हैं, इसलिए उनकी आधारभूत योजना और उनके प्रत्येक भाग की 
बनावट शास्त्रीय विधान और योजना के अनुकूल होनी चाहिये। बौद्ध-मूर्तिकला के अध्ययन 
के लिए प्राचीन पाली-वाड्मय और आचार्य बुद्धघोष की कृतियों का अनुशीलन आवश्यक 
है। महायान-सूत्रों, शास्त्रों एवं तंत्रों में बौद्ध-विहारों, चैत्यों, स्तृपों, मूर्तियों एवं चित्रों से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं। बौद्ध देवी-देवताओं, बोधिसत्त्वों, प्रज्ञापारमिता एवं 
ध्यानी बुद्धों की मूर्तियों की समीक्षा के लिए मज्जुश्रीमूलकल्प, प्रज्ञापारमिता, 
बोधिसत्त्वावदानलता, अवलोकितेश्वरगुणकारण्डव्यूह, गुह्यसमाजतंत्र, हेवज़तंत्र, साधनमाला, 
स्वायम्भूपुराण, आदि बौद्ध-ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। जैन-मूर्तिकला और स्थापत्यकला 
के अध्ययन के लिए प्राकृत एवं संस्कृत में लिखे गए जैन-साहित्य, विशेषकर आचारांगसूत्र, 
भगवतीसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, अभिधानचिन्तामणि, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, आदि जैन-प्रंथों 
का अध्ययन अपेक्षित है। संस्कृत के प्राचीन नाटकों एवं काव्यों में मूर्तिकला के प्रशस्त उल्लेख 
पाए जाते हैं। रामायण, महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हण, पतञ्जलि, कौटिल्य, आदि 
की कृतियाँ प्रतिमाओं और प्रतीकों का उल्लेख बहुतायत से करती हैं। इनके अतिरिक्त 
शिल्पशास्त्र तथा प्रतिमाविज्ञान से सम्बन्धित शिल्परत्रम्‌, प्रासादमण्डनम्‌, प्रतिमामानलक्षणम्‌- 
जैसे सहस्तरों ग्रंथ यह उद्घोष कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में न केवल दर्शन और अध्यात्मपरक, 
अपितु तकनीकी विषयों पर भी ग्रंथ कम नहीं लिखे गए हैं। 

“दी कोर' के अन्य अंकों की ही भाँति, भारतीय मूर्तिकला पर प्रस्तुत विशिष्ट अंक से 
भारतीयविद्याओं, विशेषकर शिल्पकला के अध्येताओं को उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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7] में मूर्तिपूजा - कला का मूर्त रूप 
की प्राचीनता._ 


ज-- 


होइहैं शिला ' भारतीय वैभव की पहचान : , मन्दिों में प्रतिमा का 
सब चन्द्रमुखी | प्रह्तरों द्वारा गान ' स्थान एवं अनुपात 


गणित 
और कला 
का प्रथम सेतु : 
गोल्डन रेश्यो 


दी कोर | अप्रैल, 208 


हा न 


ल्‍ बिहार की मूर्तिकला : 
! एक विहंगम दृष्टि 


: अनुपम वैशिष्ट्य 


_कगी. 


मूर्तिकला का 


उमामहेश्वर-प्रतिमा 
के विविध आयाम 


खजुराहो के निउर कलाधर 
मूर्तियों में भाव-सम्प्रेषण 
वर-कन्हरा की चामुण्डा-प्रतिमा 
नोह से प्राप्त प्रतिमाएँ 


को क्षेत्र की अचर्चित दशावतार पट्टका 
॥ )) राणोजी सिन्धिया की छत्री का शिल्पवैभव 
#.] भारतीय कला-सम्पदा के लुटेरे अंग्रेज 

“02 /९ अमरावती-स्तूप की लूट 
| (6 * मूर्तिकला में गढ़िए अपने हाथों अपना भविष्य 


। मूर्तिनिर्माण की नयी सामग्री : आर.सी.सी. 


ः 
दर 
र्प् 
[) हे € थे 
39५ |, 


छा! ४७०३/: हे मूर्तिकार! 
झालावाड़ के दो अद्वितीय आम 
मूर्तिशिला सुल्तानगज बुद्ध 


6 
चारधाम और सप्तपुरियों में से 
एक है द्वारकापुरी 72 


स्वस्थ रहने के लिए नींद का महत्त्व 72 
आखिर वह कहाँ गलत थी? 76 


“कोटा की मूर्तिकला परम्परा 
पुस्तक का विमोचन 87 
सनातन धर्म जिला 

केन्द्रीय पुस्तकालय की शताब्दी 8 
विश्व संवाद केन्द्र, देहरादून 

द्वारा वार्षिकी 2047' 


का विमोचन 84 
नववर्ष चेतना समिति द्वारा 
भारतीय नववर्ष पर 
कार्यक्रम आयोजित 84 
व पर्यटन 
गीतिका 82 
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3 तिराकरण में सहायक 


। 


सादर सस््रेहं च नतिः। 

प्रियादरणीय गुंजन अग्रवाल जी, मान्यवर 
श्री प्रमोद कौशिक जी की सम्पादकीय मनीषा 
से मण्डित तथा आपकी सम्पादन-सहकारिता 
से समन्वित “दी कोर' का “भारतीय रेल- 
विशेषांक' प्राप्त कर मूल्यवान्‌ सारस्वत 
उपलब्धि का बोध हुआ। अवश्य ही, भारत- 
सरकार का शासन-तन्त्र तीन तथ्यों पर 
आधृत है- रेल, जेल और मेल। 

'दी कोर' के 'रेल-विशेषांक' और मेल 
(डाक)-विशेषांक तो प्रकाशित हो गये। 
सुविधानुसार 'जेल-विशेषांक' भी प्रकाशित 
करने की व्यवस्था रखें। जेल-व्यवस्था का 
मूल उद्देश्य समाज में बढ़ती अपराधी प्रवृत्ति 
की स्थिति को नियन्त्रित कर अपराधियों के 
चारित्रिक सुधार को बढ़ावा देना है। ताकि, 
वे राष्ट्रसेवा की मूल धारा से जुड़कर 
निरपराध सामाजिक जीवन जीना शुरू करें। 

दी कोर' का विद्वान्‌ लेखकों से विस्तृत 
और व्यापक सम्पर्क है। उनसे जेल-साहित्य 
की महनीय सामग्री प्राप्त करना कठिन नहीं 
है। जेल-सम्बन्धी सचित्र सामग्री 'दी कोर' 
को अनायास उपलब्ध होना भी असम्भव 
नहीं है। यह 'दी कोर' के विशेषांकों की 
गौरवमयी परम्परा से स्पष्ट है। 

भारतीय यात्रा और तत्सम्बन्धी साहित्य 

को समृद्ध करने में भारतीय रेलवे की 
ऐतिहासिक भूमिका रही है। उसी प्रकार 
जेल-यात्री महापुरुषों और महान्‌ नेताओं के 
जीवन की बातों और रुचिकर स्थितियों की 
जानकारी पाकर दी कोर' के पाठक 
गर्वान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। साथ ही, 
भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का रोमांचक 
इतिहास भी उन्हें प्रकारान्तर से सुलभ होगा। 

आशा है, आप मेरे इस प्रस्तावित सुझाव 


को अपनी बैचारिकी का विषय निश्चय ही 

बनायेंगे। साधुभाव-सहित, 
--साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव 
पटना 


गत सप्ताह “दी कोर' का 'भारतीय रेल- 
विशेषांक' प्राप्तकर अनुगृहीत हूँ। यह 
देखकर कि इस पत्रिका का प्रत्येक मासिक 
अंक एक विशेषांक होता है। वर्तमान महंगाई 
के समय आर्टपेपर पर मुद्रित खोजपूर्ण 
विषय-विशेष से संबंधित अनेक विध बहुरंगी 
चित्रों से सज्जित ऐसी भव्य पत्रिका का 
प्रकाशन, मेरी दृष्टि में बहुत साहस का काम 
है। आप जैसे कुशल सम्पादक और सक्षम 
प्रकाशन के लिए और आपके सहयोगियों के 
श्रम और साधना के लिए हार्दिक बधाई। 
इस अंक के विषय में यही कहूँगा कि 
अन्य विशेषांक के समान यह भी संग्रहणीय 
है। इसमें आपने भारत में रेल के आगमन से 
लेकर अब तक का इसका जो इतिहास और 
देश में इसकी उपलब्धियों का जो परिचय 
दिया है, वह शायद कई पुस्तकें खोजने के 
बाद पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटिश शासन के 
काल में जब महात्मा गाँधी और स्वामी 
विवेकानन्द तथा अन्य अनेक भारतीय 
विद्वानों को ऐसे कटु अनुभव हुए थे तो 
सामान्य भारतीय रेलयात्रियों के साथ कैसा 
व्यवहार होता होगा। तथापि इसमें कोई संदेह 
नहीं कि देश के चहुँदिश विकास में रेल- 
परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है, भारत- 
जैसे विशाल और एक सौ चालीस करोड़ की 
जनसंख्यावाले देश के लिए निश्चय ही यह 
एक वरदान है। इसके माध्यम से आज 
सम्पूर्ण देश के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते 
है। इस देश की संस्कृति और कण-कण में 
इस देश की आत्मा की अनुभूति की जा 
सकती है। 
यदि इस अंक में मैट्रो और रैपिड रेल का 
भी कुछ परिचय दिया जाता तब यह और भी 
महत्त्वपूर्ण हो जाता। आपकी साहित्य-सेवा 
को नमन। 
--डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
सोनीपत, हरियाणा 


दी कोर' का “भारतीय रेल-विशेषांक' 
मिला, पढ़ रहा हूँ, आनन्द आ रहा है। 
प्रेषणार्थ धन्‍्यवाद। “दी कोर' का हर अंक 
“विशेषांक' होता है। मैं विगत 40 सालों से 


देश की प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लिख रहा 
हूँ। सो, स्वाभाविक है कि मेरा कुछ 
पत्रिकाओं से संबंध-सम्पर्क होगा ही। यूँ भी, 
आज का कोई साहित्यकार या लेखक 
तुलसीदास नहीं है, जो प्रभुप्रदत्त अन्तर्ज्ञन के 
सहारे महाकाव्य लिख दे। कुछ लिखने के 
लिए. बहुत पढ़ना अनिर्वाय ही नहीं, 
अपरिहार्य है। प्रतिपल तेजी से बदल रही 
दुनिया में लेखक को पत्र-पत्रिकाओं से 
जुड़ाव बनाए रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा 
वह लेखन की दुनिया में अधिक दिनों तक 
नहीं टिक सकता। (इस दुनिया में भी 
विकराल प्रतिस्पर्धा है।) 

विषयान्तर से बचने के लिए मैं मुद्दे पर 
आकर यह कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा 
जो, यह “विशेषांक-प्रकाशन' का सारस्वत 
यज्ञ किया जा रहा है, यह अभिनव तो है ही, 
अद्वितीय भी है। मैं दुनिया की नहीं, पर देश 
की बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक दूसरी 
ऐसी कोई भी पत्रिका नहीं देखी, जो केवल 
“विशेषांक' ही छापती हो, वह भी प्रति मास। 
१50 से अधिक पत्रिकाओं से तो वास्ता मेरा 
भी रहा है। (मैं यहाँ केवल सामयिक 
पत्रिकाओं की बात कर रहा हूँ, दैनिक पत्रों 
की नहीं।) फिर, आप मासिक छापने की 
मात्र औपचारिकता का ही निर्वाह नहीं करते 
कि येन-केन अंक निकल गया, एक-दो 
अंक ऑफिस फाइल के पेट में भर दिए, 
2-4 लेखकों को भेज दिए, 4-6 सरकारी 
अपरिहार्य कार्यालयों में सकेल दिए, एक नेट 
पर डाल दिया और हो गई छुटटी। 

भले ही जनवरी का अंक मार्च में छप 
रहा हो या हर छमाही एक संयुक्तांक छापा जा 
रहा हो। विधानसभा या संसद के किसी 
किन्हीं चुनाववश भले ही “दी कोर' का कोई 
अंक यत्किंचित्‌ लेट हो जाए, अन्यथा 
पत्रिका का हर अंक प्रायः उसी मास में मिल 
जाता है। (यह दीगर बात है कि डाक- 
विभाग के चोर-डाकुओं के कारण किसी को 
समय से अंक न मिल पाते हों या बिलकुल 
भी न मिल पाते हों। जैसे बार-बार मुझे भेजे 
जाने के बावजूद सितम्बर, अक्टूबर और 
नवम्बर (2047) के अंक अब तक मुझे 
नहीं मिल सके हैं।) 

आपके अंकों की सामग्री ही अनूठी नहीं 
होती, उसको प्रस्तुत करने की कला भी 
निराली होती है। अनुपम और अप्रमेय 
डिजाइनीकरण के द्वारा पाठकों के दृगजाल 


दी कोर | अप्रैल, 208 


को सुन्दर-सजीव चित्रों में फैसने की कला 
आपके चतुर चित्रकारों ने पता नहीं कहाँ से 
सीखी है। हर अंक में चित्र संगत, सार्थक 
और सशक्त तो होते ही हैं, इतने नयनभिराम 
व चित्ताकर्षक होते हैं कि नयनों के रास्ते 
चित्त में अंकित हो जाते हैं। 

चित्र दुर्लभ होते हुए भी पर्याप्त होते हैं 
और लगता है मानो उनमें जान पड़ने की ही 
देर है। फरवरी अंक के ही आवरण-पृष्ठ पर 
मुद्रित रेल के चित्र को देखकर लगता है, 
साक्षात्‌ रेल ऊपर चढ़ी आ रही है। साथ ही 


पुस्तकें मनुष्य की परम मित्र हैं। ये ज्ञान का 
महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्तम पुस्तकें चरित्र- 
निर्माण का भी सर्वोत्तम साधन हैं। संस्कृत 
की एक सूक्ति है : काव्यशास्त्र विनोदेन, 
कालो गच्छति धीमतामू। व्यसनेन च 
मूर्खाणां, निद्रयाकलहेन वा॥ अर्थात्‌, 
“बुद्धिमान लोग अपना समय काव्यशास््र 
अर्थात्‌ पठन-पाठन में व्यतीत करते हैं वहीं 
मूर्ख लोगों का समय व्यसन, निद्रा अथवा 
कलह में बीतता है।' व्यक्ति आते हैं और 
चले जाते हैं, परन्तु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, 
उपदेश पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। 
उनका विनाश नहीं होता। वे एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं। 

एक युग था जब पुस्तकें हाथ से लिखी 
जाती थीं और उनकी प्रतिलिपि हाथ से 
बनाई जाती थी। यह कार्य अत्यन्त कठिन 
था और प्रतिलिपि बनाते समय भूल-चूक 
और प्रक्षेपण की भी पूरी सम्भावना रहती 
थी। लेकिन मुद्रण-कला और कागज के 
विकास से पुस्तकों की छपाई अत्यन्त सरल 
हो गई है और संसार की प्राचीनतम और 
दुर्लभ पुस्तकें आज हमें प्राप्य हैं। हमारे 


पास में समानान्तर खड़ी प्रस्तावनास्वरूप 
इबारत इतनी सारपूर्ण है कि हम जैसे लेखक 
यही महत्त्व समझाने के लिए 4-5 पृष्ठ रँग 
देते और शायद तब भी रेल के महत्त्व को 
इतने अच्छे ढंग से न समझा पाते। 

मुझे तो लगता है कि 'दी कोर' के अंकों 
को मनोयोग से पढ़ने और जीवन्त व 
चित्ताकर्षक चित्रों को ध्यान से देखनेवाले 
पाठक कभी-कभी इन चित्रों को स्वप्र में भी 
देखते होंगे। अंक में सबकुछ तो अच्छा है 
ही, श्री अटलजी का शास्त्री जी पर लिखा 


लेख बहुत अच्छा लगा। 

मिशन के प्रति आपलोगों का समपर्ण 
देखकर आपके समर्पण-भाव को मैं प्रणाम 
करता हूँ। क्या आप लोग स्वस्थ रहने लायक 
भोजन और नींद भी लेते हैं या नहीं। सोद्देश्य 
सामयिक और सफल विशेषांकों के लिए 
आपको हार्दिक बधाई। इस बार चित्रों के 
शीर्षक काव्यात्मक थे। ये काफ़ी हृदयग्राही 

लगे। इसके लिए भी बधाई। 
--ओमप्रकाश मंजुल 
पूरनपुर-पीलीभीत (उ.प्र.) 


'दी कोर' का 25वाँ अंक (मर्ई, 208) 


पुस्तक-विशेषांक 


प्राचीन ऋषि-मुनियों, 
दार्शनिकों, चिन्तकों 
और साहित्यकारों 
के विचार आज हमें 
मुद्रित रूप में सहज 
उपलब्ध हैं। सभी 
आयु वर्ग के लिए 
सभी प्रकार की 
पुस्तकें आज बड़े 
पैमाने पर यत्रतत्रसर्वत्र उपलब्ध हैं। घर बैठे 
जब चाहे इन्हें मंगाया जा सकता है। 
मध्य काल में मुस्लिम आक्रान्ताओं ने 
दुनियाभर में लाखों हस्तलिखित ग्रंथों को 
केवल इसलिए जलाकर नष्ट कर दिया 
क्योंकि वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि 
कुरआन के सिवा भी दुनिया में कहीं ज्ञान 
का अस्तित्व है। पुस्तकों ने क्रान्ति में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनियाभर में 
स्वाधीनता सेनानियों ने पुस्तकों के माध्यम से 
अपने विचारों का आदान-प्रदान किया है। 
इसलिए उस कालखण्ड में अनेक पुस्तकों 
को प्रतिबन्ध भी झेलना पड़ा। ऐसी पुस्तकों 
की मांग आज भी बनी हुई है। 
आज किसी लेखक के लिए अपनी 
कृति/पुस्तक छपवाना पहले की अपेक्षा 
अधिक सरल है। दुनियाभर में लाखों 
प्रकाशक, पुस्तकों का प्रकाशन करके 
ख्याति अर्जित कर रहे हैं। लेकिन कई बार 
लेखक भी प्रकाशक की भूमिका में आ जाते 
हैं। विगत कुछ समय से पुस्तकों को 
डिजिटल करके उनको इंटरनेट पर डालने 
का भी प्रयास किया जा रहा है। इनसे 


महत्त्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट होने से तो बच रहे हैं, 

किन्तु पुस्तकों के अध्ययन में उल्लेखनीय 

कमी आई है। पुस्तकों की महत्ता, लेखन, 

मुद्रण, उनके व्यवसाय, पुस्तकालय, 

डिजिटलाइजेशन-जैसे विषयों पर “दी कोर' 

का आगामी मई, 2048 अंक पुस्तक- 

विशेषांक' के रूप में प्रकाशित होगा। 

निम्नलिखित विषयों पर मौलिक, 

अप्रकाशित, अप्रसारित रचनाएँ सादर 

आमन्त्रित हैं 

बह. लेखनकला की शुरूआत 

पुस्तकों का लेखन 

हक. मुद्रण-कला की शुरूआत 

क मुद्रणालय, छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस 

क सबसे बड़ी और छोटी पुस्तक 

छ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध 

पुस्तकों का विनाश 

छ पुस्तकों से मोह, पुस्तकों की चोरी 

छ पुस्तकों की मांग 

# पुस्तकों की खोज, दुर्लभ/अप्राप्य 
पुस्तकें 

छ पुस्तकों के संग्रह का शौक और 

संग्रहकर्ता 

प्रकाशक 

पुस्तक-प्रकाशन में कठिनाइयाँ 

पाठक-वर्ग, पढ़ने में रुचि और अरुचि 

सार्वजनिक पुस्तकालय 

निजी पुस्तकालय 

चल पुस्तकालय 

पुस्तक-मेला 

पुस्तकों के बाजार 

पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन 
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एतीय इतिहास 
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उदय के साथ 
क्रिम भारत में 
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को प्राचीनता के 


मे हमें जानकारी 
ह 5 हो जाती है। 
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+ प्रो. वासुदेव उपाध्याय 


| 7 शिल्प और कला-शैली की रूपरेखा वैदिक 
साहित्य के अध्ययन से विदित हो जाती है। ऋग्वेद में 
अग्नि के सहस्र आँख और पुरुष (विश्वरूप) के सहस्त्र 
सिर तथा पाद की कल्पना की गई है- सहस्रशीर्षा पुरुष: सहसाक्षः 
सहस्रपाद। 
चौथे मण्डल में ही प्रतिमा का उल्लेख है। मन्त्र में इन्द्र-प्रतिमा के 
क्रय का प्रश्न उठाया गया है- 
क इम॑ दशभिममिन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः 
-कऋग्वेद, 4.24.40 
पाश्चात्य विद्वानों ने इसे प्रकृति का अनुकरणमात्र ही समझा, 
किन्तु भारतीय कलाकार ने धार्मिक एवं दार्शनिक कल्पनाओं पर 
आधारित कल्पित रूपों की सृष्टि की। उसी में विष्णु तथा शिव के 
विभिन्‍न आकार भी सम्मिलित हैं तथा देवमन्दिर का शिखर अनन्त 
की ओर संकेत करते दिखलाया गया। ब्राह्मण-साहित्य और श्रौत- 
सूत्रों के अनुसार देवी-देवता, मानव पशु-पक्षी की मूर्तियाँ बनाई गयीं- 
तेषाम्पुरुषरूपकमिव कृता (ऐतरेयब्राह्मण, 7.2.2 )। 
मूर्ति-विवेचन के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण सम्मुख आते हैं। प्रथम 
मूर्ति-निर्माण तथा द्वितीय मूर्तिपूजा। दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, 
किन्तु मूर्ति-पूजा के पश्चात्‌ प्रतिमा-निर्माण की कल्पना समाज में 
आयी। 
ऋग्वेद के रुद्र तथा अग्नि का सम्बन्ध कालान्तर में पूजित देवता 
के स्वरूप में देखते हैं। उसी को विष्णु या वासुदेव नारायण के रूप 
में भी व्यक्त किया गया। वैदिक मंत्र की व्याख्या करते समय सायण 
ने प्रतिमा-निर्माण की कल्पना नहीं की है। हॉपकिन्स आदि संदेह व्यक्त 
करते हैं कि क्या वैदिक संस्कृति में देवताओं की मूर्ति बनाई गई थी 
या नहीं ? वेंकटेश्वर तथा मैक्डॉनल के वाद-विवाद का कोई फल नहीं 
निकला। वर्तमान परिस्थिति में प्राचीन युग में देव- 


अतएव विश्व-इतिहास में जितनी प्राचीनतम संस्कृतियों का वर्णन 
मिलता है, उन सभी स्थलों में प्रतिमा-पूजन का प्रचार रहा। मिस्त्र 
बेबिलोनिया, असीरिया, यूनान, आदि देशों की तरह भारत में भी ईसा 
पूर्व हजारों वर्ष पहले प्रतिमा-पूजन का प्रसार हो 


प्रतिमा के निर्माण का प्रश्न जटिल समझा जाता पतञ्जलि ने पाणिनि सूत्र चुका था। हेस्टिंग ने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 
है पा 30 के सा पा क है 22808 करते गा रा है पा 3835 एण्ड 
मिलते। उत्तरवैदिक साहित्य -प्रतिमा बासुदेव, शिव, स्कन्द, विष्णु, एथिक्स, भाग 7)। भारतीय इतिहास के अध्ययन 
6) का भावार्थ यह है कि कुरूप को सुन्दर मूर्ति उल्लेख किया है जिसका. के साथ प्रतिमा-पूजन का क्रम भारत में स्वीकृत 
बनाओ। हम देवता का पूजन इसलिए करते हैं. भाव प्रतिमा (अर्चा) से है। . हुआ। किन्तु वैदिक साहित्य तथा पाणिनि के सूत्रों 
०००००.०२००३॥/फ 4६ 
वैदिक देवता की कल्पना सरलतापूर्वक कीजा प्रतिमा की नासिका का वैदिक साहित्य के देवालय तथा देव-प्रतिमा 
सकती है। वेदमंत्रों द्वारा प्राचीन काल में मूर्ति- वर्णन किया है। पाणिनि ने प्रतिकृति या बिम्ब शब्दों से मन्दिर तथा उसमें 
पूजा के लिए प्रबल प्रमाण भी उपस्थित किए जाते स्वयं भी ड़्वे प्रतिकृतौ स्थापित मूर्तियों की कल्पना की जा सकती है। 
(सकसमूकए । कीय के मतादसार वैदिक बेवक.. िखिकर इसविषय को पुष्ट..., # प्रतिमाओं का निम्न होने लगा था। 
के मनुष्याकार प्रतिमा की स्थिति को भुलाया नहीं कर दियाहै कि मिट्टी थी. इससे पूर्व यानी ईसा पूर्व दूसरी शती में पतञ्ञलि 
जा सकता। इसका एकमात्र कारण यह था कि लकड़ी के माध्यम से आकृति ने पाणिनि-सूत्र की (जीविकार्थ चापण्ये 
मानव विश्व में अपने आत्मान्‌ से पृथक्‌ हो गया का अनुकरण किया 5.3.99 ) व्याख्या करते समय वासुदेव, शिव, 
था और पूजन के द्वारा वह ब्रह्म (परमात्मा) से जाता था। स्कन्द, विष्णु, आदित्य के नामों का उल्लेख 


मिलने की इच्छा रखता था। 


किया है जिसका भाव प्रतिमा ( अर्चा) से है। 
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[हर इत्युच्यते तत्रेदं न सिद्धयाति शिव: विशाख इति। अर्का 
प्रकल्पिता:। भवेत्तासु नस्यातू। यास्त्वेता: संप्रति पूजार्थ: तासु 
भविष्यति। 

अन्य स्थान पर (सूत्र 4.4.54 ) पतञ्जलि ने प्रतिमा की नासिका 
का वर्णन किया है। 

अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वांगं प्राणिस्थमविकारजम्‌ अतत्स्थ॑ं तत्र दूष्ट॑ च 
तस्य चेत्तत्तथा युतम्‌। 

पाणिनि ने स्वयं भी इवे प्रतिकृतो (अष्टाध्यायी, 5.3.96) लिखकर 
इस विषय को पुष्ट कर दिया है कि मिट्टी या लकड़ी के माध्यम से 
आकृति का अनुकरण किया जाता था। 
महाभारत (वनपर्व, 84.494-35) में अनेक तीर्थों का वर्णन 
मिलता है। बद्रिकाश्रम में नर-नारायण की पूजा का उल्लेख है। उस 
प्रसंग में हिंदू-धर्म के देवी-देवताओं का नामोछ्लेख भी है। महाकाल, 
वामन, आदित्य आदि नाम (देवता-प्रतिमा) मिले हैं, किन्तु यह 
प्रतिपादित करना कठिन है कि क्या इनका विवरण पीछे सम्मिलित 
कर लिया गया अथवा मूल “भारत” नामक ग्रन्थ में वर्तमान था ? परन्तु 
उस समय देवी-देवताओं का ज्ञान समाज को था, यह निःसन्देह 
स्वीकार किया जा सकता है। रामायण में भी देवतागार देवतायतनानि 
शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। 

यूनानी लेखक ने भी ऐसा वर्णन किया है कि पोरस की सेना के 
सम्मुख हेराकिल की प्रतिमा वर्तमान थी। 
उसी काल (ईसा पूर्व चौथी शती) में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की 
रचना की। उस ग्रन्थ में दुर्गनवेश का विवरण देते हुए लेखक ने 
अन्तप्पुर के ऐसे स्थान का वर्णन किया है जो विभिन्‍न देवसमूह के 
निमित्त सुरक्षित था। अपराजित, वैश्रवा, शिव आदि देवगृह का उल्लेख 
प्राप्त हुए हैं जिससे विदित होता है कि कौटिल्य को ब्राह्मण-धर्म के 


हे / ९ |” है 
(0-४ ०८ ५ हु > प्फेओी 


देवगण का परिज्ञान था। मनु ने ब्रह्मचारी के दैनिक कर्तव्यों में 
देवपूजन के कार्य को सम्मिलित किया है- 
देवताभ्यर्चनज्चेव समिदाधानमेव च। 
-मनुस्मृति, 2.76 
विजित प्रदेश में भी देवपूजन का विधान बतलाया है- 
जित्वा सम्पूजयेदेवान्‌ ब्राह्मणांश्रेव धार्मिकान्‌। 
-वही, 7.204 
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+- तथा पुजारी का भी वर्णन मिलता है (वही, 4.39 )। 
धर्मसृत्रों में भी देवपूजा का विवरण किसी-न-किसी रूप में 
उपलब्ध है- 

देवगृहम्‌ गत्वा गृहदेवताभ्य: प्रविश्य 
-गौतमधर्मसूत्र 
पूजायां बलिविशेषः 
- आपस्तम्बधर्मसूत्र 


भारतीय पण्डितों के कथन में सार अवश्य है कि 
महायान के उदय से प्रतिमा-निर्माण के कार्य को बल 
मिला, किन्तु इसका कदापि यह तात्पर्य नहीं कि ईसवी 
सन्‌ पूर्व भारत में प्रतिमाएँ निर्मित न थीं। 
प्रागैतिहासिक युग के केन्द्रस्थल मोहनजोदड़ों तथा 
हड़प्पा में किसी-न-किसी रूप में मूर्तियाँ प्रकाश में 
आई हैं। पशुपति, वृद्ध, योगी तथा नग्र पुरुष (हड़प्पा) 
की आकृतियाँ दीख पड़ती हैं। ईसवी हे पूर्व 
घोषुड़ी, मथुरा तथा बेसनगर- अभिलेखों के परीक्षण से 
शिला प्रकार तथा देवालय का आभास मिलता है। 
यक्ष, यक्षिणी (भरहुत तथा साँची) तथा नाग की 
आकृतियाँ शुंगकालीन कला में उपलब्ध हैं। ईसवी 
सन्‌ के आरम्भ से तो भारतीय कला में प्रतिमा-निर्माण 
होने लगा। संक्षेप में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि 
वैदिक काल से ही भारत में मूर्ति- पूजन का प्रचार था। 


सूत्र-ग्रन्थों में प्रतिमा-पूजन की बातें कतिपय स्थलों पर उल्लिखित 
हैं। उसी प्रसंग में विष्णु, महापुरुष, विनायक, गणेश या यम के नाम 
मिलते हैं। भागवत में भी मूर्ति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया 
है विग्रह, बेर, तनु या रूप शब्दों को वासुदेव के रस में प्रयुक्त 
पाते हैं। 

साहित्यिक प्रमाणों को पुष्ट करने के निमित्त पुरातत्त्व-विषयक 
सामग्रियों का अध्ययन भी नितान्‍्त आवश्यक है। भारतीय पण्डितों के 
कथन में सार अवश्य है कि महायान के उदय से प्रतिमा-निर्माण के 
कार्य को बल मिला, किन्तु इसका कदापि यह तात्पर्य नहीं कि ईसवी 
सन्‌ पूर्व भारत में प्रतिमाएँ निर्मित न थीं। प्रागैतिहासिक युग के 
केद्धस्थल मोहनजोदड़ों तथा हड़प्पा में किसी-न-किसी रूप में मूर्तियाँ 
प्रकाश में आई हैं। पशुपति, वृद्ध, योगी तथा नग्न पुरुष (हड़प्पा) की 
आकृतियाँ दीख पड़ती हैं। ईसवी सन्‌ के पूर्व घोषुड़ी, मथुरा तथा 
बेसनगर-अभिलेखों के परीक्षण से शिला प्रकार तथा देवालय का 
आभास मिलता है। यक्ष, यक्षिणी (भरहुत तथा साँची ) तथा नाग की 
आकृतियाँ शुंगकालीन कला में उपलब्ध हैं। 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ से तो भारतीय कला में प्रतिमा-निर्माण होने 
लगा। यह सत्य है कि मूर्ति-निर्माण के पीछे पूजा का भाव समाज में 
वर्तमान था। अतएव उपासक भक्ति को आरोपित करने के लिए 
माध्यम की चिन्ता में लग गया। 

उसकी कल्पना का मूर्तिमान रूप ही प्रतिमा है जिसकी पूजा कर 
परब्रह्म से मिलने की आकांक्षा सभी रखते हैं। संक्षेप में यह कहना 
युक्तिसंगत होगा कि वैदिक काल से ही भारत में मूर्ति-पूजन का प्रचार 
था। भक्तिभावना से प्रेरित होकर स्त्री-पुरुष देव-पूजन किया करते थे। 
साहित्यिक तथा पुरातत्त्व-विषयक प्रमाण, मूर्ति-पूजा का आरम्भ ईसा 
पूर्व तीन हज़ार वर्ष से सिद्ध करते हैं। 
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दयाचल से उठकर सूर्य जब अपना 
उंः पैर उठाता है, तब उसका पूरा 
तेज आकाश को छा लेता है। कला 
का वैभव भी उसके दूसरे चरण अर्थात्‌ भावों 
को मूर्त्त रूप देने में ही है। शिल्पी पहले 
अनगढ़ शिलाखण्डों की धैर्य के साथ 
आराधना करता है; उसकी उस निष्ठा से वे 
पाषाण मानो द्रवित होकर श्री और सौन्दर्य के 
रूप में परिणत हो जाते हैं। उनमें कलाकार 
की भावना प्राण का संचार कर देती है। 
शिल्प के वे प्रतीक रसिकों और कलाविदों 
के लिये रस के अनुपम स्रोत बन जाते हैं। 
जो रसज्ञ हैं, सहदय हैं, उनके हृदय में ही 
कला रस-संचार का द्वार खोलती है और वे 
ही कला की वाणी का मर्म प्राप्त करते हैं। 
कला के आचार्य उसके बाह्य रूप को समझ 
सकते हैं, पर रसज्ञ के लिये कला अपना 
अंतरंग रूप प्रकट कर देती है। 
भारतीय कला ने अपने अर्थों को व्यक्त 
करने के लिये अनेक मनोहर सूत्रों का निर्माण 
किया। त्रिमूर्ति के पीछे दार्शनिक चिन्तन का 
कितना रहस्यमय संकेत है? प्रणव से लेकर 
त्रैगुण्य तक के विराट्‌ भावों की अभिव्यक्ति 
के लिये कला ने "त्रिमूर्ति- यह छोटा सा 
इंगित बनाया और वह सबके लिये संतोषप्रद 
हुआ। त्रिमूर्ति की प्रतिमा मानो भारतीय दर्शन 
की प्रतिमा है। तत्त्वज्ञान के आँगन में खड़े 
होकर जब हम एकेव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा 
का उच्चारण करते हैं, तब कला में विरचित 
त्रिमूर्ति की प्रतिमा उस अनुभव को प्रत्यक्ष 
दिखाकर हमें अपूर्व संतोष प्रदान करती है। 


त्रिमूर्तिके पीछे दार्शनिक चिन्तन का कितना रहस्यमय संकेत है? प्रणव से लेकर 
त्रैगुण्य तक के विराट भावों की अभिव्यक्ति के लिये कला ने 'त्रिमूर्ति' -- यह 
छोटा सा इंगित बनाया और वह सबके लिये संतोषप्रद हुआ। त्रिमूर्ति की प्रतिमा 
मानो भारतीय दर्शन की प्रतिमा है। तत्त्वज्ञान के आँगन में खड़े होकर जब हम 
एकैव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा का उच्चारण करते हैं, तब कला में विरचित त्रिमूर्ति की 
प्रतिमा उस अनुभव को प्रत्यक्ष दिखाकर हमें अपूर्व संतोष प्रदान करती है। 


धारापुरी के कैलास मन्दिर में स्थापित त्रिमूर्ति 
की प्रतिमा भारतीय दर्शन की अमर प्रतिमा 
की भाँति हमारे सामुद्रिक देहलीद्वार पर 
प्रतिष्ठित है। दर्शन ही हमारे राष्ट्र की आत्मा 
है। अतएव इस भव्य त्रिमूर्ति के रूप में मानो 
राष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं मूर्तिमती होकर 
रत्राकर के प्रवेशद्वार पर सबका स्वागत 
करती है। 

इसी प्रकार शिव का ताण्डव भी कला 
का मँजा हुआ सूत्र है। दुर्धर्ष सृजन-शक्ति के 
स्पन्दन को एक केन्द्र पर लाकर उसकी 
कल्याणमयी कल्पना शिव का ताण्डव नृत्य 
है। जिस कलाकार ने सबसे पहले इस 
गम्भीर दार्शनिक भाव को कला की लिपि में 
व्यक्त किया, उसकी ध्यान-शक्ति धन्य है। 

शेषशायी विष्णु भारतीय कला की तीसरी 
अर्थपूर्ण परिभाषा है। सहस्रशीर्षा पुरुष अनन्त 
है, उसके एक अंश से यह जगत्‌ स्थित कहा 
जाता है। विष्णु उसका वह रूप है जो इस 
विश्व में व्याप्त हो गया है। इससे बचा हुआ 
जो शतकोटि अनन्त ब्रह्म है, वही 
सहस््रशीर्षा पुरुष है, उसका ही नाम शेष है; 
क्योंकि विश्व के बाद जो शेष रहता है, वह 
वही है। विश्व में व्याप्त विष्णु सदा उस 
अनन्त शेष के आधार से स्थित रहता है, इस 
दार्शनिक सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिये 
कलाकारों ने 'शेषशायी विष्णु' की प्रतिमा का 
निर्माण किया। विश्व की साम्यावस्था शेष की 
शय्या पर सोते हुए विष्णु का रूप है, वही 
विष्णु की योगनिद्रा है। सृष्टि के लिये जो 
बह्हिमुख प्रेरणा है, वही विष्णु की नाभि से 


बुंहणात्मक तत्त्व या ब्रह्मा का विकास है। 
ब्रह्म के सम्मुख रज और तमरूपी मधु 
कैटभ नामक दानवों का द्वन्द्द, गुण-वैषम्य 
की प्रचण्ड अवस्था है। लक्ष्मी के द्वारा विष्णु 
के चरण-संवाहन का सौम्य दृश्य सृष्टि के 
साथ “श्री' का संयोग है। इस प्रकार के 
अर्थशाली विष्णु के कलामय सूत्र के पीछे 
अर्थों का जैसे पूरा महाभाष्य छिपा हुआ है। 
जिस स्वर्ण-युग में इन भावों का लोगों को 
ज्ञान था, एवं दर्शन, साहित्य और कला का 
आपस में रोचनात्मक सम्बन्ध था, उस युग 
के शिल्पियों ने देवगढ़ के दशावतार मन्दिर 
की रथिका में शेषशायी विष्णु के इस स्वरूप 
का अंकन किया (देवगढ़ के मन्दिर की 
दीवारों के बाहरी ओर तीन शिलापट्ट हैं। उत्तर 
की ओर गजेन्द्रमोक्ष, पूर्व की ओर शेषशायी 
विष्णु और दक्षिण की ओर बदरीवन में नर- 
नारायण की तपश्चर्या अंकित है। संस्कृत में 
इन्हें 'रथिकायुक्त बिम्ब' कहा है) और उसी 
युग के महाकवि ने निम्नलिखित श्लोक में 
उनका साहित्यिक वर्णन किया- 
नाभिप्ररूढाम्बुरहासनेन संस्तूयमानः 
प्रथमेन धात्रा। 
अमुं युगान्तोचितयोगनिद्र: संहस्य छोकान्‌ 
पुरुषो5धिशेते॥ 
-रघुवंश, 43.6 

भारतीय संस्कृति का जो साधना पक्ष है, 
तप उसका प्राण है। तप का तात्पर्य है तत्त्व 
के साक्षात्‌ दर्शन करने का सच्चा प्रयत्र। जो 
कही-सुनी बात हो, उसका स्वयं अनुभव 
करना तप है। तप हमारी संस्कृति का 
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शेषशायी विष्णु भारतीय कला की तीसरी अर्थपूर्ण परिभाषा है। सहस्रशीर्षा पुरुष 
अनन्त है, उसके एक अंश से यह जगत्‌ स्थित कहा जाता है। विष्णु उसका वह 
रूप है जो इस विश्व में व्याप्त हो गया है। इससे बचा हुआ जो शतकोटि अनन्त 
ब्रह्म है, वही सहस्रशीर्षा पुरुष है, उसका ह्वी नाम शेष है; क्योंकि विश्व के बाद जो 
शेष रहता है वह वही है। विश्व में व्याप्त विष्णु सदा उस अनन्त शेष के आधार से 
स्थित रहता है, इस दार्शनिक सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिये कलाकारों ने 
“शेषशायी विष्णु' की प्रतिमा का निर्माण किया। जिस स्वर्ण-युग में इन भावों का 
लोगों को ज्ञान था, एवं दर्शन, साहित्य और कला का आपस में रोचनात्मक 
सम्बन्ध था, उस युग के शिल्पियों ने देवगढ़ के दशावतार मन्दिर की रथिका में 
शेषशायी विष्णु के इस स्वरूप का अंकन किया। 


मेरुदण्ड है। तप की शक्ति के बिना भारतीय 
संस्कृति में जो कुछ ज्ञान है, वह फीका रह 
जाता है। तप से ही यहाँ का चिन्तन सशक्त 
और रसमय बना है। 

तपःप्रधान जीवन का कलात्मक अंकन 
संस्कृति के अर्थों को प्रकाशित करने के लिये 
आवश्यक था। शिव, बुद्ध, तीर्थंकर, नर- 
नारायण, पार्वती, भगीरथ, अर्जुन आदि के 
जीवन में तप का ही सौन्दर्य है। लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिये तप की साधना उनके स्वरूप 
का आकर्षण है। तप के उदात्त भाव को 
सफलता से अंकित करके भारतीय कला ने 
एक बड़े विस्तृत क्षेत्र को अपने अधिकार में 
कर लिया था। 

मोहंजोदड़ो की योगस्थ मूर्ति इस भाव 
का सबसे प्राचीन अंकन है। इस एक मूर्ति से 
सिंधु की सभ्यता को समझने में जितनी 
सहायता मिली है, उतनी अन्य से नहीं। बुद्ध 
की तप-मूर्ति भारतीय संस्कृति के साथ-साथ 
देश-विदेश में फैली और भारतीय धर्म की 
सबसे अधिक प्रभावशालिनी भाषा बनी। 
पद्मासन, ध्यान-मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, ऊर्ध्व 
मेरुदण्ड- इन अक्षरों के द्वारा निर्मित उसकी 
लिपि को कोरिया से सिंहल तक और जापान 
से बाल्लीक तक सर्वत्र लोगों ने समझा। तप 
की परिभाषा और अर्थ एक ही रहते हैं, चाहे 
वह बुद्ध के जीवन में हों या शिव के जीवन 
में। जहाँ तप का आरम्भ होता है, वहाँ 
मतभेद समाप्त हो जाता है। अतएव ब्राह्मण, 
जैन-बौद्ध, आर्य धर्म के तीनों स्कन्धों ने तप 
के कलामय चित्रण की प्राप्ति से अपने 
आपको धन्य माना। कवियों ने साहित्य के 
द्वारा उसी अर्थ का समर्थन किया। 
कुमारसम्भव में शिव की समाधि और पार्वती 
की तपश्चर्या का जो वर्णन कालिदास ने किया 
है, वह उस युग की कला से अनुप्राणित है 
और कला के इष्ट अर्थों की व्याख्या करता है। 

इस प्रकार, कमलों के वन में विराजमान 
देवी पद्मा-श्री, जिसे दिशाओं के अधिपति 
दिग्गज आवर्जित घटों से अभिषेक कराते हैं, 
सर्वभूतधात्री पृथिवी की मंगल-विधायिनी 
उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। उसके कारण 
त्रिलोकी अवन्ध्य होती है और जगती-तल 
पर जीवन का अविच्छिन्न प्रवाह चला करता 
है। पृथिवी के जलाशयों में पद्मवन फूलते हैं, 
उनकी श्री जब तक आकाश के मेघों से 
प्रतिवर्ष संयुक्त होती है तभी तक प्रजापति का 
चलाया हुआ चक्र सकुशल रहता है। इस 
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विराट्‌ यज्ञ-चक्र के गम्भीर भाव की व्यक्त 
करनेवाली पद्मा-श्री की कलात्मक वाणी को 
पाकर हमारा समाज संतुष्ट हुआ। साँची और 
भरहुत के तोरणों पर चिह्लों के द्वारा ही कला 
में जीवन के अर्थों को अभिव्यक्त करने का 
विधान किया गया था। उनमें पद्मा-श्री अथवा 
श्री-लक्ष्मी के अनेक चित्रणों का मण्डन है। 
कला के ये अभिप्राय एक बार जन्म लेकर 
देश और काल में फूलते-फलते रहते हैं। 
इनके आयुष्पान्‌ जीवन अथवा विकास का 
अध्ययन भारतीय कला के इतिहास का 
रोचक पक्ष है। ऐसे ही और भी अनेक 
परिभाषा-सूत्र भारतीय कला में हैं। कमल के 
पुष्प और पत्रों से लहलहाता हुआ पूर्ण घट 
जीवन के जल को धारण करनेवाले मानवी 
शरीर का प्रतिरूपक ही है। जीवन-रूपी जल 
ही इस घट की शोभा है। जब तक उसमें 
जीवन या प्राण भरा रहता है, तभी तक घट 
मांगलिक या पूज्य समझा जाता है। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में प्राण की एक संज्ञा अर्क है; क्योंकि 
वही इस शरीर को अर्चनीय बनाता है। 
वस्तुतः मानव-शरीर-रूपी घट से अधिक 
मंगलात्मक इस विश्व में और कुछ नहीं है। 
जीवन के स्वस्ति-भाव का द्योतक 
स्वस्तिक चिह्न है। यह विश्व स्वस्तिक का ही 
प्रकाश है। स्वस्तिक के विपर्यास या उलटने 
से विश्व का विघटन हो जाता है। वैदिक 
परिभाषा में देश और काल रूपी दो महान्‌ 
यक्ष हैं। उनके बल इस विश्व में परस्पर 
टकराते हैं और अन्त में एकसाथ मिलकर 
सृष्टि-प्रक्रिया के लिए परिभ्रमण करते हैं। 
जहाँ वे मिलते हैं, वही स्वस्तिक का धारण- 
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बिन्दु है। स्वस्तिक मानो हमारे ऋग्वेदीय 
ब्रह्मविज्ञान का चिह्न है। स्वस्तिक का बिन्दु 
'आभु' तत्त्व है जो अमूर्त्त ब्रह्म या सत्‌ तत्त्व 
है। उसकी भुजाएँ 'अभ्व' या असत्‌ हैं जो 
नाम-रूपात्मक हैं। इन्हीं की समष्टि की संज्ञा 
सदसत्‌ है। सदसद्वाद ही वैदिक ब्रह्मविज्ञान 
का उत्कृष्टतम रूप था। 

प्राचीन त्रिक का प्रतीक त्रिरत्न बौद्ध और 
जैन दर्शनों में भी मान्य हुआ। धर्म की 
अप्रतिहत शक्ति का सूचक धर्मचक्र था जो 
भारतीय कला में भेदभाव के बिना सर्वत्र 
पूज्य माना गया। ऋग्वेदीय विष्णु, जिसके 
त्रिविक्रम से यह सब परिच्छिनन है, धर्मों का 
धारण करनेवाला कहा गया है- 


अनेक देव-प्रतिमाओं और चिह्ठों 
के द्वारा भारतीय कला ने अपनी 
परिभाषा का विकास किया। 
अनेक प्रकार के सौम्य और रौद्र 
भावों की अभिव्यक्ति के लिये 
शान्त और क्षुब्ध रूपों का आश्रय 
लिया गया। बुद्ध का जन्म, कृष्ण- 
यशोदा, त्रिशला-महावीर, शिव- 
पार्वती की--विवाह के 
अनन्तर--कल्याण भाव से 
सम्पन्न मूर्ति--ये सब रूप जीवन 
के सौम्य पक्ष की व्याख्या करते 
हैं। बाहरी भेद होते हुए भी इनका 
मौलिक भाव एक है। 


त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य:। 
अतो धर्माणि धारयन्‌॥ 
-कग्वेद, 4.22.8 

विष्णु जिन धर्मों की टेक है, वे अखण्ड 
धर्म सर्वत्र व्यापक और सबके ऊपर हैं। वे 
सबके गोप्ता और अनभिभवनीय हैं। इन धर्मों 
का चक्र कभी रुकता नहीं, ये सृष्टि की 
अडिग नींव हैं। चक्र के उपमान द्वारा अनेक 
दार्शनिक भावों को वैदिक मनीषियों ने व्यक्त 
किया। धर्मचक्र के अक्षबिन्दु पर वह बल 
आश्रित है जो सृष्टि-प्रक्रिया में व्याप्त है। बुद्ध 
भगवान्‌ ने भी अपनी समाधि में धर्म और 
कर्म के इन्द्र को मानव जीवन की पहेली का 
हल समझा और इन दो तत्त्वों को प्रकट करने 
के लिये धर्मचक्र का आश्रय लिया। चक्र का 
केन्द्र धर्म का बिन्दु है। उसकी परिधि कर्मों 
का जाल है। 

इस प्रकार अनेक देव-प्रतिमाओं और 
चिह्नों के द्वारा भारतीय कला ने अपनी 
परिभाषा का विकास किया। अनेक प्रकार के 
सौम्य और रौद्र भावों की अभिव्यक्ति के लिये 
शान्त और श्षुब्ध रूपों का आश्रय लिया गया। 
बुद्ध का जन्म, कृष्ण-यशोदा, त्रिशला- 
महावीर, शिव-पार्वती की- विवाह के 
अनन्तर- कल्याण भाव से सम्पन मूर्ति- ये 
सब रूप जीवन के सीम्य पक्ष की व्याख्या 
करते हैं। बाहरी भेद होते हुए भी इनका 
मौलिक भाव एक है। मनुष्य-समाज ने अपने 
पारिवारिक कल्याण की छाया को इन सुभग 
रूपों में देखने का प्रयत्न किया। 

देवों का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर 
सत्य है। अमृत के साथ मृत्यु भी मनुष्य के 
साथ संलग्न है। उसकी सत्ता को श्रद्धाज्ञलि 
अर्पित करने के लिये अनेक प्रकार की 
संहार-मूर्तियों का निर्माण हुआ। गजासुर, 
त्रिपुरासुर, अन्धकासुर, तारकासुर, 
महिषासुर- इन असुरों का, और इनके अन्य 
एक सौ एक बन्धुओं का संहार सत्य की ही 
महती विजय को प्रख्यात करता है। 
कलाकार शिल्पी उसी अनुशासन को 
मानकर चले हैं और उन्होंने कल्पना को 
तरंगित करके विविध रौद्र रूपों की सृष्टि की 
है। जीवन के सत्य के साथ कला का मेल 
कराने के लिये उन्होंने सौम्य और कठोर- 
दोनों ही भावों को अपनाना ठीक समझा। 
अविद्या और अन्धकार की सृष्टि तथा विद्या 
की सृष्टि- दोनों को ही प्रजापति से निर्मित 
माना गया है। 
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डॉ. राममनोहर लोहिया 


तिहास के ग्रन्थों का कभी-न-कभी 
नाश होना अटल है। यह जानकर ही 
शायद भारतीय जनता ने अनन्त काल 
तक प्रचलन में रहनेवाली कथा-कहानियों 
के माध्यम से इतिहास बनाया है। इतिहास 
को क्रोध आया। उसने बदला लिया और 
सबसे ज्यादा समय तक अभंग रहनेवाले 
पाषाणों पर उसने अपनी आत्मा खोदकर 
रखी। भारतीय धर्म ने भी अपनी कथा पाषाणों 
पर ही चित्रित की है। 
भारतीयों का धर्म जैसे-जैसे उत्कर्ष तक 
पहुँचने लगा, वैसे-वैसे उसका रूप 
अधिकाधिक सत्वहीन और चिन्तनहीन 
बनता गया। पाषाण-जैसी सबसे भारी चीज 
पर जब भारत का धर्म ज्यादा पैमाने पर खोदा 
जा रहा था, उसी समय चिंतन में खोखलापन 
बढ़ रहा था। दुनिया के किसी भी अन्य देश 
ने अपनी आत्मा के इतिहास को और अपने 
इतिहास की आत्मा को भारत के समान 
पत्थर पर खोदकर लुभावनी शक्ल नहीं दी 


आवशण कथा 


भगवान्‌ बुद्ध व महावीर न जाने वास्तव में कैसे दिखाई देते थे। मगर उनकी मृत्यु के 
करीबन सौ साल बीत जाने के बाद जिन शिल्पकारों ने उनकी मूर्तियाँ खोदीं, उन्होंने 
उन मूर्तियों में महापुरुषों की शिक्षा का मर्म इस तरह साकार किया है कि वे गोया 
सजीव प्रतीत होती हैं। कई तरह के रूपों में बुद्ध और महावीर को मूर्तियों में चित्रित 
किया गया है। कहीं चिन्तनमग्र तो कहीं करुणानिधि, कहीं अभयमुद्रा में तो कहीं 
विकारों पर विजय प्राप्त किए हुए। बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ अनेक रूपों में होने 


पर भी उन सभी की आस्था व शिल्पशैली एक जैसी है। 


शक्ल में ईसा मसीह का स्वरूप दिखाई देता 
है वैसे बुद्ध और महावीर की मूर्तियों का 
नहीं। भारतीय शिल्पकारों ने उनका एक ही 
एक रूप चित्रित करने का बन्धन नहीं 
स्वीकारा। अपनी इच्छा के अनुसार अपने 
आराध्य देवता का चित्र रेखांकित करने की 
आजादी यूरोपीय चित्रकारों को होगी, लेकिन 
भारतीय शिल्पकारों को नहीं होगी। भारतीय 
शिल्पकार ही इस सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतंत्र 
मालूम होते हैं। 


होगी। एक तरफ़ इतिहास और धर्म- ## 
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लगभग चिरंतन सुन्दरता। 


भगवान्‌ बुद्ध व महावीर न जाने |/ 7 । 


वास्तव में कैसे दिखाई देते थे। मगर '" 

उनकी मृत्यु के करीबन सौ साल बीत (" 
जाने के बाद जिन शिल्पकारों ने उनकी 
मूर्तियाँ खोदीं, उन्होंने उन मूर्तियों में 


महापुरुषों की शिक्षा का मर्म इस तरह | । 


साकार किया है कि वे गोया सजीव प्रतीत 
होती हैं। कई तरह के रूपों में बुद्ध और 
महावीर को मूर्तियों में चित्रित किया गया 
है। कहीं चिन्तनमग्र तो कहीं करुणानिधि, 
कहीं अभयमुद्रा में तो कहीं विकारों पर 
विजय प्राप्त किए हुए। जिस तरह हाथों 
और पैरों पर ठोंकी हुई कीलों की एक ही 


6; 
॥ । न्‍ 
# 


बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ अनेक 
रूपों में होने पर भी उन सभी की आस्था व 
शिल्पशैली एक जैसी है। सभी मूर्तियाँ किसी 
एक ही शिल्पकार ने नहीं खोदी हैं। कितने 
भी महान्‌ शिल्पकार के लिए यह असंभव 
था। पीढ़ी-पीढ़ियों के अथक परिश्रमों का वह 
फल है। तो भी बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ 
एक जैसी दिखती हैं- ऐसा शायद ही कोई 
कह सकता है। 
बुद्ध की प्रतिमा में बुद्ध निश्चित दिखाई 
देते हैं तो महावीर की मुद्रा एक तरह से तंग 
दिखाई देती है। दोनों की मूर्तियाँ देखने पर 
लगता है कि मानव को उपलब्ध होनेवाली 
श्रेष्ठ विजय दोनों को प्राप्त हुई है। मगर 
विजित बुद्ध-मुद्रा पर निश्चिंतता है तो विजयी 
महावीर का चेहरा जो तंग है। इन धर्म- 
प्रवर्तकों की सीख समझाने का जो काम 
५ बढ़े-बढ़े ग्रन्थ और धर्म-प्रबन्ध कर 


कक नहीं पाये, वह काम इन शिल्पकारों ने 


अपने धर्मपुरुषों की प्रतिमाएँ खोदकर 


7 अत्यधिक संक्षिप्त, लेकिन साफ-साफ 


तय किया है। 

सारनाथ उसी तरह मथुरा, 
नालन्दा, अजन्ता, वेरूव्ठ के महान्‌ 
बुद्ध की मूर्ति के चेहरे पर सब जगह 
प्रसन्‍न विजेता का भाव मालूम होता है। 
श्रवणबेव्ठगोव्ठा में महावीर परम्परा के 
बाहुबली की एक बहुत ही प्रचण्ड मूर्ति 
है जो दुनिया की सबसे प्रचण्ड मूर्ति है। 
विजयी बाहुबली की मुद्रा पर अन्यत्र के 
समान यहाँ भी आत्मनिग्रह प्रतीत होता है। 
उस मुद्रा की तरह ही लगता है कि यह 
मुद्रा गोया हमें कहती है कि आदमी 
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|| भी स्वयं पर अति विजय नहीं पा 
सकता। मन के बैल को पकड़ने में सफलता 
मिल जाने के बाद भी उसे अनिर्बंध नहीं 
छोड़ना चाहिये। जैन-धर्म और उसके 
अनुयायियों की, विशेष रूप से जैन मुनियों 
की कठोर ब्रत-साधना उस धर्म के कट्टर पंथ 
की एवं निरंतर दक्षता वृत्ति की साख है। बुद्ध 
का ऐसा नहीं है। बुद्ध-मूर्ति देखने पर ऐसा 
लगता है कि विजयप्राप्ति के बाद भी विजय 
के बरे में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ऐसी 
मनोदशा प्राप्त करना सम्भव है। यहाँ यह 
सवाल ही नहीं उपस्थित होता कि दोनों में से 
कौन-सी प्रवृत्ति ठीक है जो कि दोनों धर्म- 
पंथों का आगे चलकर अधःपतन ही हुआ 
है। कौन अधिक अच्छा था यह सवाल भी 
अप्रस्तुत है। चूंकि कहा जा सकता है कि 
मानवीय दृष्टि से बुद्ध ज्यादा योग्य था, तो 
ऐसा भी कहना संभव है कि तार्किक दृष्टि से 
महावीर ज़्यादा ठीक थे। मैं यहाँ केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि शिल्पकारों ने उन 
दोनों की विचार-प्रणाली को उनकी 
शरीराकृतियों के और मुद्राओं के माध्यम के 
द्वारा उत्तम रीति से पाषाणांकित की है। 
मुझे इस प्रसंग में अमेरिका के राष्ट्रीय 
नेताओं की चार मूर्तियों की याद आती है। वे 
प्रचण्ड हैं। एक दफा अमेरिका में हवाई 
जहाज से जाते समय उन पुतलों पर से मेरा 
हवाई जहाज उड़ा । मैंने मेरे हवाई जहाज 
चालक को फिर से उन मूर्तियों पर से हवाई 
जहाज लेने को कहा। इच्छा थी कि हो सका 
तो उन अखण्ड मूर्तियों की कला का सार 
जान लूँ। यह कहना सम्भव है कि वास्तविक 
दृष्टि से वे मूर्तियाँ भारतीय मूर्तियों की अपेक्षा 
ज़्यादा अच्छी हैं। वे मूर्तियाँ ग्रीक और रोमन 
शिल्प-परम्परा को सम्मानपूर्वक आगे चला 
रही हैं। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उन 
मूर्तियों से कुछ संदेश मिलता है या नहीं। 
हालाँकि उन मूर्तियों की पृष्ठभूमि की कथाएँ. 
ज्यादा बेधक पद्धति से चित्रांकित करने में 
उस शिल्प ने सफलता हासिल की है। और 
वे कथाएँ ही एक महान्‌ संदेश हैं। मूर्तियाँ 
केवल चेहरों की हैं। मान लीजिए कि शरीर 
का उर्वटित हिस्सा यदि बनाया जाता तो 
ज्यादा-से-ज़्यादा लिंकन और वाशिंगटन के 
आगे की ओर उठाए हुए पैरों में आविष्कृत 
जादू केवल प्रेक्षकों को महसूस होता। ऐसा 
भी कहना सम्भव है कि मुझे ही मूर्तियों का 
मतलब पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ। जो 


सातवीं शती के और उसके बाद 
काल के शिल्पों में अथवा बारहवीं 
शती के और उसके बाद के काल 
में खजुराहो के शिल्प में शंकर- 
पार्वती के शरीर को लपेटकर और 
वक्ष:स्थल के नीचे हाथ घेरकर 
बैठा हुआ है और पार्वती उसके 
बायीं गोद में बैठी हैं। निहायत 
संतुष्ट अवस्था में वे दोनों बैठे 
दिखाई देते हैं। काल निश्चल खड़ा 
है। कालगति पर नियंत्रण रखने 
की चाह कहीं भी दिखाई नहीं देती। 
क्षय अनन्त है। 


कि जल्दी में देखनेवालों को महान्‌ कृतियाँ 
अपना रहस्य कभी भी बता नहीं सकतीं। 
लेकिन मुझे वे अमेरिकी मूर्तियाँ प्यारी लगीं। 
खूबसूरती रेखांकित करने में में व्यक्त हुई 
प्रतिभा और कारीगरी के कारण वे पुतले 
भारतीय कलाकृतियों से ज्यादा पसंद आये। 
भारतीय पुतलों में ऐसी सुन्दरता और ऐसी 
कारीगरी प्रतीत नहीं होती। 

यद्यपि भारतीय मूर्तिकरण की एक अलग 
विशेषता है। मूर्ति में मानव की केवल 
शरीराकृति चित्रित करने पर भारतीय शिल्प 
ज्यादा जोर नहीं देता। भारतीय शिल्प में तो 
उस व्यक्ति के जीवन और आशय को ज्यादा 
महत्त्व दिया गया है। उस व्यक्ति का एकाध 
भाव अथवा सरे-के-सारे भाव शिल्पांकित 
करने में भारतीय कलाकारों को समाधान नहीं 
मिलता तो जिस अमूर्त जीवन-शक्ति के 
आधार से उस व्यक्ति को, उसकी पाषाण 
मूर्ति को या हम सभी को अस्तित्व उपलब्ध 
होता है वह जिंदापन, वह जीवन-शक्ति 
भारतीय शिल्पों में संक्षिप्त रूप में चित्रित होने 
का अहसास होता है जिसको देखकर 
आदमी (मोहित) पागल होता है। शायद 
ऐसा लगेगा कि सभी भारतीय कलाकार बौद्ध 
व जैन पंथ के प्रभाव में चले गये और उन्हें 
हिंदू-धर्म के बारे में आस्था नहीं रही। लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ। शिवशंकर पर अन्य किसी 
भी देवता की अपेक्षा भारतीय शिल्पकारों को 
ज्यादा प्रेम है। शिव के शांत, स्तब्ध व्यक्तित्व 
ने तत्त्ववेत्ताओं को अधिक सर्वांगीण विचार 
करने की प्रेरणा दी। उसी तरह शिव के 


व्यक्तित्व ने शिल्पकारों को शिल्पकला का 
सम्पन्न रूप ज़्यादा पैमाने पर दुनिया के सामने 
रखा। सातवीं शती के और उसके बाद काल 
के शिल्पों में अथवा बारहवीं शती के और 
उसके बाद के काल में खजुराहो के शिल्प 
में शंकर-पार्वती के शरीर को लपेटकर और 
वक्षःस्थल के नीचे हाथ घेरकर बैठा हुआ है 
और पार्वती उसके बायीं गोद में बैठी हैं। 
निहायत संतुष्ट अवस्था में वे दोनों बैठे 
दिखाई देते हैं। काल निश्चल खड़ा है। 
कालगति पर नियंत्रण रखने की चाह कहीं 
भी दिखाई नहीं देती। क्षय अनन्त है। 
भविष्यकालू अपने पीछे दौड़े- ऐसी 
उत्कण्ठा वर्तमान काल में नहीं दिखाई देती। 
भूतकाल को भी चिंता नहीं है। तत्काल 
स्वयंपूर्ण होती है और अपने अस्तित्व का 
औचित्य स्वयं ही बताती है। तत्काल कृति 
एक निस्तब्ध कृति है। अचर का चर कर्म। 
क्या आदमी अपने व्यवहार में तात्कालिकता 
का यह तत्त्व अमल में ला सकता है? कहना 
मुश्किल है। शिल्पकार द्वारा खोदा गया शिव 
का सनातन व्यक्तित्व मात्र आदमी को उस 
दिशा की ओर गति दिखाता है। अगले क्षण 
के बारे में आदमी की उत्सुकता शायद पूरी 
तरह से कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन 
वर्तमान काल में स्वयं को काफ़ी उलझाकर, 
उससे ज़्यादा-से-ज्यादा फल प्राप्त करना 
उससे संभव हो सकता है। 

शिव के असीम व्यक्तित्व के कारण 
भारतीय शिल्पकारों को हिंदुओं का धर्म- 
सम्बन्धी चिन्तन श्रेष्ठ और संपन्न रूप में और 
संक्षिप्त रीति से व्यक्त करना संभव हुआ। 
धारापुरी के आठवीं शती के और नौवीं व 
सोलहवीं शती के चितुर की गुफाओं में शिव 
की तीन विभिन्‍न रूप की मोहक मूर्तियाँ हैं। 
एक ध्यानमग्न, दूसरी रौद्र और तीसरी 
लास्युक्त। शिल्पकारों ने शिव का एक भी 
रूप चित्रित करने से नहीं छोड़ा। तन्हाई में 
महान्‌ और प्रसिद्ध ताण्डवनृत्य शिव करता 
है। उस शिल्प में शिव की निश्चलता में 
चलता, और चलता में निश्चलता 
प्रत्यक्षकारक है। सिंह और भेड़ को एक 
जगह रखने जैसा बुद्धि का अगम्य चमत्कार 
उस मूर्ति में शिल्पित किया है। आधे हिस्से में 
स्त्री और आधे हिस्से में पुरुष, अर्धांग शंकर 
वह अर्धनारी नटेश्वर का रूप सर्वोच्च और 
सजीव जैसे सभी भेद मिटानेवाला सृजन 
लगता है। 
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न शिला सब चन्द्रमुखी 


सत्यसे बढ़कर कोई नैतिक आचरण होता नहीं और जो उस सत्य को शिवरूप दे सके 
वह कला केवल इसलिए हेय हो जाय कि उसका कुछ विपरीत प्रभाव अपरिपक्क 
मस्तिष्कवाले या विकृत हृदयवाले पामर जनों पर पड़ता है, यह उचित नहीं। इसलिए 
जबमैंने अपनी पहली यात्रा में ही अज्ञेय जी को यह सुझाया कि खजुराहो के मन्दिरों 
में सर्वश्रेष्ठ और सर्वांग-सुन्दर मन्दिर कन्दरिया का नाम इस परिसर को देखते हुए 
कन्दर्पेश्वर होना चाहिए तो उन्हें भी बहुत रुचा और उन्होंने कहा था कि यदि काम शिव 
को पुन: अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई साधन सोचता तो शायद यहाँ की कला- 


॥ पदभूषण डॉ. विद्यानिवास मिश्र 


साईंजी ने जब विन्ध्य के 
वासी उदासियों के साथ मधुर 
परिहास करते हुए लिखा था 
कि राम के चरणों के स्पर्श से समस्त 
शिलाएँ चन्द्रमुखी हो जाएँगी, यह जानकर 
इन तपस्वी जनों को मन-ही-मन बहुत 
आनन्द-लाभ हो रहा है, तब निश्चय ही 
उनके कलाग्राहक मन में खजुराहो की 
स्मृति बसी होगी, जहाँ कि ऐसा लगता है 
कि विश्व के समस्त सौन्दर्य की गतिशीलता 
पाहन के बन्धन में छटपटाती हुई रुँध गयी 
हो और जहाँ की शिलामयी चन्द्रमुखियों 
की भंगिमाओं को देखकर सहज ही में 
मांसल सौन्दर्य की मोहकता बिसरायी जा 
सकती है। मैं खजुराहो कई बार हो आया 
हूँ, ऐसे लोगों के साथ, जिनका कला से या 
सौन्दर्य की रसानुभूति से (3' और '6' का 
सम्बन्ध रहता है, ऐसे लोगों के साथ भी जो 
कला के प्रत्येक उत्कर्ष में पार्थिव धरातल 
छोड़कर एकदम ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे 
लोगों के साथ भी जो साहित्य के 
अधकचरे ज्ञान की बदौलत अपनी 
वासनाओं की प्रतिच्छवि ढूँढ़ने की ऐसी 
जगहों में कोशिश किया करते हैं, और ऐसे 
लोगों के साथ भी जो मेरी तन्मयता में 
अधिक तन्मय हुए हैं और जिस कला के 
साथ वह तनमयता है, उसमें कम। 
पर मैं जब-जब गया हूँ, तब-तब मुझे 
यही लगा है कि शायद यह चीज पहली 
बार मैं इस दृष्टि से नहीं देख सका था या 
यह चीज यहाँ नहीं थी, आज यहाँ नयी आ 
गयी है। बराबर लगा है कि जैसे कोई 


साधना से वह ओछा ही पड़ता। 


गायक अपने स्वरों को नयी मीड़ दे रहा हो 
या कोई चितेरा अपने चित्र में नयी 
वर्णच्छाया भर रहा हो, या कोई महाकवि 
अपनी पंक्तियों में नयी व्यञ्ञना दे रहा हो या 
कोई दार्शनिक अपनी चिन्तना में नयी कड़ी 
जोड़ रहा हो। नयेपन का यह सर्वांगीण 
बोध क्या हासोन्मुख कला या तथाकथित 
अनैतिक समाज की कुण्ठाओं की 
अतृप्तियों की प्रतिकृति कही जानेवाली 
सामन्तकला या हेय दृष्टि से देखी जानेवाली 


मनुष्य की भोगलालसा में कभी फले-फूले, 
यह सम्भव नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई 
नैतिक आचरण होता नहीं और जो उस 
सत्य को शिवरूप दे सके वह कला केवल 
इसलिए हेय हो जाय कि उसका कुछ 
विपरीत प्रभाव अपरिपक्क मस्तिष्कवाले या 
विकृत हृदयवाले पामर जनों पर पड़ता है, 
यह उचित नहीं। इसलिए जब मैंने अपनी 
पहली यात्रा में ही अज्ञेग जी को यह 
सुझाया कि खजुराहो के मन्दिरों में सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वाग-सुन्दर मन्दिर कन्दरिया का 
नाम इस परिसर को देखते हुए कन्दर्पे श्र 
होना चाहिए, तो उन्हें भी बहुत रुचा और 
उन्होंने कहा था कि यदि काम शिव को 
पुनः अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई 
साधन सोचता तो शायद यहाँ की कला- 
साधना से वह ओछा ही पड़ता। यही बात 
प्रकारान्तर से आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने किसी दूसरे प्रसंग में दुहरायी थी कि 
गतिशील सौन्दर्य को यदि कोई शिव कहीं 
टिका पाया है तो वह खजुराहो के इन 
कला-तीर्थों में, जहाँ पर शिव के भाग्य में 
लिखी हुई कला की रेखा की सफलता 
दिख जाती है। 

खजुराहो रीवा से सड़क से लगभग सौ 
मील है। रीवा-नौगाँव सड़क पर पन्ना की 
मनोरम घाटी पार करने के बाद केन नदी 
का पुल पड़ता है। केन नदी बरसात में 
बहुत भयंकर हो जाती है- और पुल जो 
कि रपटा मात्र है, जलमग्र हो जाता है, 
और महीनों में बड़े-बड़े विशाल भूरे पत्थर 
के ढोंकों के नीचे नन्‍हीं दुबकी-सी दिखाई 
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पड़ती है और केवल जहाँ-तहाँ कुछ 
मरकतमय जल का प्रसार सघन हो जाता 
है। इस स्थान से खजुराहो पैदल रास्ते से 
केवल आठ-नौ मील है और खजुराहो के 
मन्दिरों के लिए पत्थर यहीं से ढोये गये थे, 
इसका प्रमाण जार्डिन म्यूजिमय में उपलब्ध 
एक शिल्प से प्राप्त होता है। जनश्रुति के 
अनुसार, जिन चन्देल-नृपतियों की कीर्ति 
का वितान खजुराहो में है, उसके उद्धव की 
कहानी इस प्रकार है कि कर्णवती (केन) 
और चन्द्रमा के सम्मिलन से चन्द्वात्रेय 
(चन्देल) वंश की उत्पत्ति हुई। इस 
जनश्रुति का और कोई अर्थ हो न हो, पर 
इतनी ध्वनि इससे अवश्य निकाली जा 
सकती है कि खजुराहो की कला जहाँ 
अपने उपादान के लिए कर्णवती की और 
उन्मुख है, वहाँ कल्पना एक मोहक 
आह्ाद के लिए शिव के ललाटवासी 
चन्द्रमा की मुखापेक्षी। दूसरे शब्दों में, 
कर्णवती के युगों से सोये अरमानों का 
साकार स्वप्न है खजुराहो का कला-वितान। 

इस केन नदी के पुल पर गाड़ी रोककर 
हाथ-मुँह धोकर जब मैं सोचने लगा कि 


केन के पुल से लगभग आठ- 
दस मील आने पर बमीठा 
आता है जहाँ से दायीं और एक 
सड़क फूटती है और खजुराहो 
की ओर ले जाती है। खजुराहो 
से बस-सर्विस नियमित रूप से 
मिलती है। कह नहीं सकता, 
पर शब्दों के लिए जातिवश 
एक विशेष आकर्षण होने के 
कारण बमीठा नाम में मुझे यह 
तत्काल ध्वनि निकलती लगी 
कि कहीं यह वामिष्ठा का 
स्मृति- शेष तो नहीं है। 


वर्षभर होने को आया, पर अभी बड़े पुल उ. बे 


के निर्माण में आधुनिक युग के समस्त 
साथनों के होते हुए भी जो प्रगति की जा 
सकी है, वह काफ़ी मन्द है और कितनी 


खर्चीली है यह तो अलग बात है। और ४६ 


जब टनों सामान लादनेवाली ट्रकें नहीं थी, 
टनों बोझ एक बार में उठानेवाली क्रेन नहीं 
थी और जब भवन का रेखाचित्र बनाकर 
देशभर के निर्माण-विशारदों का सम्मेलन 
बुलाने का साधन नहीं था, तब भी जिन 
लोगों ने हद से हद बैलगाड़ी पर बड़े-बड़े 


पत्थर के ढोंके लादकर इतने मन्दिरों का हर * 


निर्माण किया, वे अति-मानव तो नहीं थे। 


कम-से-कम यह तो सही ही है कि अपनी 


कृति के लिए एकान्त समर्पण और उस 
कृति के द्वारा परम शिव की आराधना के 


प्रति अटूट विश्वास यदि उनमें न होता तो #78॥ 


कोई राजशक्ति भाड़े पर उनसे यह निर्माण- 
कार्य नहीं करा सकती थी। भाड़े पर ढृह 


खड़े हो सकते हैं, दीवार बन सकती है, या .' 
अधिक-से-अधिक ज्यामिति की शक्लें | ५ 


खड़ी की जा सकती हैं, पर सजीव रूप का 
नर्तन या मानव-जीवन के समस्त उल्लास 
का इस प्रकार विविध रीतियों में विकिरण 
या समस्त कलात्मक व्यापार का शिव में 


शहर]. १४४४१ 0 / + टी 


केन्द्रीयकररण तथा समस्त ऐन्द्रिय 
रसानुभूतियों का पारमार्थिक आनन्द की 
अवस्था में उन्‍नयन- इन सबके अंकन में 
इतनी अधिक सिद्धि सम्भव नहीं होती। 
म्यूजियमवाले उक्त शिल्प में पत्थर ढोने 
और उठानेवालों के मुख पर जो एक 
विलक्षण उल्लास की भंगिमा है, वह कभी 
भाड़े की नहीं हो सकती। वह स्पष्ट इंगित 
करती है कि खजुराहो का निर्माता केवल 
कलाजीवी नहीं था, कला-साधक भी था। 
उस समय सबसे अधिक प्रवर्तित दर्शन 
सिद्धान्त को अपनाते हुए अपने माध्यम 
द्वारा, शिल्प द्वारा महान्‌ विश्वव्यापी आनन्द- 
तत्त्व की सच्ची आराधना उन्होंने की है। 
केन के पुल से लगभग आठ-दस मील 
आने पर बमीठा आता है जहाँ से दायीं 
और एक सड़क फूटती है और खजुराहो 
की ओर ले जाती है। खजुराहो से बस- 
सर्विस नियमित रूप से मिलती है। कह 
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नहीं सकता, पर शब्दों के लिए जातिवश 
एक विशेष आकर्षण होने के कारण बमीठा 
नाम में मुझे यह तत्काल ध्वनि निकलती 
लगी कि कहीं यह वामिष्ठा का स्मृति-शेष 
तो नहीं है; क्योंकि जो 24 वर्गमील के घेरे 
में लगभग 84 मन्दिरों का विस्तार पुराने 
विवरणों में वर्णित मिलता है, उसके 
अनुसार तो वह स्थान उस महान्‌ वाम- 
साधना के तीर्थ का द्वार रहा हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं। बमीठा से लगभग सात मील 
पर वर्तमान खजुराहो पड़ता है। खजुराहो 
गाँव के पहले खोहर नाला पड़ता है। सबसे 
पहले सड़क से जो चीज दिखाई पड़ती है, 
वह है शिवसागर तालाब और उसके पीछे 
कुछ बड़े पेड़ों की ओट में खजुराहो के 
दक्षिणी समूह के मन्दिर। चन्देलों और 
बुन्देलों ने तालाब बनवाने में विशेष रुचि 
दिखलायी है, पर आज उनमें से अधिकांश 
मरम्मत के अभाव में भग्न पड़े हुए हैं। इस 
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खजुराहो के मन्दिरो का निर्माण- 
काल लगभग छठी-सातवीं शताब्दी 
से लेकर, यदि जैन-मन्दिरों के 
पुनरुद्धार को सम्मिलित कर लिया 
जाय, सोलहवीं- सत्रहवीं शताब्दी 
तक फैला हुआ है। चौंसठ योगिनी 
के मन्दिर के अवशेषों तथा उसकी 
कुछ अनुमानित प्रतिमाओं के 
संग्रहालय में अवलोकन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान 
निश्चित ही कोई जीवित शक्तिपीठ था 
और यहाँ ताराओं की साधना 
प्रवर्तित थी। 


सरकार का ध्यान उधर जा रहा है, यह 
सनन्‍्तोष की बात है। नहीं तो इन जलाशयों 
में उजड़े हुए कमल जो हजारों वर्षों की 
अतीता लक्ष्मी के विहार की स्मृति प्रस्तुत 
करते हैं, वह पुरोगामी-से-पुरोगामी हृदय 
को भी द्रवित कर देती है। जिस सामन्त 
शब्द के साथ लगी हुई प्रत्येक परम्परा का 
आज हम चुटकी उड़ाते-उड़ाते महज एक 
फ्यूडल नाम देकर तिरस्कार कर देते हैं, 
उसका भी कृतित्व मनुष्य की ऊँची-से- 
ऊँची आकांक्षा को स्पर्श करनेवाला है, यह 
समय के आघात से बचे हुए इन पुरावशेषों 
में स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता है। लगता यह 
है कि जो सन्तुलित दृष्टि अतीत के 
मूल्यांकन के लिए. अपेक्षित है और जिससे 
अपने को समझने और अपने भावी निर्माण 
को साकार रूप देने में सहायता मिल 
सकती है, वह प्रायः लोग नहीं रख पाते। या 
तो पुरानेषन के लिए चिपकाव ही रहता है 
या नयेपन का उन्माद ही। दोनों के बीच में 
कोई सीमान्त-रेखा देखने की कोशिश भी 
नहीं की जाती। प्रत्येक कला अपने परिसर 
और अपनी पिछली परम्परा को लेकर ही 
प्रस्तुत होती है। इसलिए उसके रस-ग्रहण 
के लिए भी, उसके देश-काल के प्रति न 
केवल सहानुभूति अपेक्षित होती है, बल्कि 
साथ ही वह संतुलित विमल दृष्टि भी 
जिससे उसको आज से जोड़ने में मदद 
मिल सके। 

खजुराहो के मन्दिरों का निर्माण-काल 
लगभग छठी-सातवीं शताब्दी से लेकर, 
यदि जैन-मन्दिरों के पुनरुद्धार को 


सम्मिलित कर लिया जाय, सोलहवीं- 
सत्रहवीं शताब्दी तक फैला हुआ है। 
चौंसठ योगिनी के मन्दिर के अवशेषों तथा 
उसकी कुछ अनुमानित प्रतिमाओं के 
संग्रहालय में अवलोकन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह स्थान निश्चित ही कोई 
जीवित शक्तिपीठ था और यहाँ ताराओं की 
साधना प्रवर्तित थी। पर कैसे यह शक्तिपीठ 
धीरे-धीरे शैव और वेष्णव क्षेत्र बना, यह 
किसी दबाव या आकस्मिक परिवर्तन के 
कारण नहीं, बल्कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन की 
ओर से जो क्रमशः यह प्रयत्न जारी था कि 
शक्ति में अवस्थित चिदंश में शिव को 
परिस्फुरित कराया जाय, उसी का यह 
अवश्यम्भावी परिणाम है। शंकर के अद्वैत 
और शक्तितन्त्र के बीच एक ओर तथा 
लगभग उसी समय प्रचलित वज्रयान-शाखा 
की सहजिया साधना और वैष्णवों की 
रागात्मक भक्ति के बीच दूसरी ओर सुन्दर 
समन्वय प्राप्त करने का यह सफल प्रयत्न 
है। अब इसको जो आँखें हासोन्मुखता का 
कारण मानती हैं, उनकी प्रज्ञता के बारे में 
क्या कहा जाय? जो इन्हें समाज की 
अनैतिकता का दर्पण मानते हैं, उनके 
कुण्ठित विकारों को क्या कहा जाय और 
जो काम से आगे कभी ऊपर उठ नहीं पाये, 
इसलिए कि उन्हें अपने काम की विकृति 
की परितृप्ति मिलती है, उनकी मूढ़ता को 
क्या कहा जाय? पर सही बात यह है कि 
कला का सत्य इतना विराट होता है कि वह 
स्थूल बुद्धि के लिए गोचर हो नहीं सकता, 
जब तक कि वह ऐसे प्रतीकों को न ग्रहण 
करे, जो स्वयं स्थूल हो और यदि आनन्द 
के प्रतीक के रूप में भौतिक सुखों का चरम 
उत्कर्ष रति-गृहीत है, तो उसका अर्थ यह 
नहीं होता कि वह आनन्द अपने इस प्रतीक 
में पर्यवसित है। प्रतीक सर्वत्र व्यञ्ञक 
साधन के रूप में ग्रहीत होते हैं और प्रतीकों 
में भी साध्य की इतिश्री मानना वज्र मूर्खता 
है। जो लोग अपने दिमागी नक्शे में 
खजुराहो की कला ढालना चाहते हैं, उन्हें 
एक क्षण के लिए यह सोचना चाहिए कि 
उसका निर्माता कौन था, कब था, कहाँ था 
और यदि उसकी आत्मकथा आज छपी हुई 
नहीं मिलती है तो क्‍या उसकी कृति में 
उसकी आराधना का केन्द्रबिन्दु वही है, जो 
गर्भगृह में प्रतिष्ठापित गहनता, शून्यता के 
साथ-साथ विशालता और परिपूर्णता से 


ढी कोर /अप्रेल,2008 9६ 


रह के निडर कलाधर 


खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिल्ा में गान तुम्हारा। 
पर्वत पर पद रखने बाला 
मैं अपने कद का अभिमानी, 
मगर तुम्हारी कृति के आगे 
मैं ठिगना, बोना, बे-बानी 

बुत बनकर निस्तेज खड़ा हूँ। 

अनुगुंजित हर एक दिशा से, 
खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिला में गान तुम्हारा। 
धधक रही थी कौन तुम्हारी 
चोड़ी छाती में वह ज्वाला, 
जिससे ठोस-कड़े पत्थर को 
मोम गला 203 कर डाला, 

दिए कर आकार, किया श्रृंगार, 
नीति जिनपर चुप साधे, 


ब हरिवंशराय बच्चन 


परिवेष्टित प्रतिमा तक पहुँच नहीं पाते, 
बाहरी दीवार की रूप-लालसा में भटक 
जाते हैं।- हम तो रूप की प्रतिच्छवि या 
छाया में ही तड़प उठते हैं और रूप का 
समग्र पान करने की कौन कहे, केवल 
उसकी अतृप्ति चाहना में ही आत्मनिःशेष 
हो जाते हैं। पार्थिव रूप के उन्माद में भरपूर 
डूबकर भी उससे भी बड़े आनन्द के लिए 
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सनन्‍नद्ध चैतन्य ही खजुराहो के कलाकार 
का चैतन्य है, यह बिसरा देना उसके साथ 
महान्‌ अन्याय करना है। मेरे बहुत-से मित्रों 
ने मुझे कोसा है कि तुम आर्य-संस्कृति में 
पले होकर भी ऐसे कुत्सित और अश्लील 
अंकनों को भी न्याय्य ठहराते हो? क्‍या 
कला-कसौटी जनसाधारण की पहिचान 
नहीं है? मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि युग 


किंतु बोलता खुलकर जिनसे शक्ति-सुरुचमय प्राण तुम्हारा। 
खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिल्ा में गान तुम्हारा। 
एक लपट उस ज्वाला की जो 
मेरे अंतर में उठ पाती, 
तो मेरे भी दग्ध गिरा भी कुछ 
अंगारों के गीत सुनाती, 

जिनसे ठंडे हो बैठे हो दिल 

गर्माते, गलते, अपने को 
कब कर पाऊँगा अधिकारी, पाने का, वरदान तुम्हारा। 
खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिल्ा में गान तुम्हारा। 
में जीवित हूँ मेंरे अंदर 
जीवन की उद्दाम पिपासा, 
जड़ मुद्दों के हेतु नहीं है 
मेरे मन में मोह जरा-सा, 

पर उस युग में होता जिसमें 

ली तुमने छेनी-टॉकी तो 
एक माँगता वर विधि से, कर दे मुझको पाषाण तुम्हारा। 
खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिला में गान तुम्हारा। 


बदलता है तो युग के मान भी बदलते हैं। 
कालिदास के युग की उच्च स्तर की 
कलाप्रियता तथा आमोदप्रियता आज नहीं 
है और इसलिए हम नीवीबन्ध के उच्छास 
या विवृतजघना नदी के अंग-विश्रम का 
वर्णन पढ़ते ही कुण्ठित हो जाते हैं। दूर की 
तुलना क्‍यों की जाय? हमारी जो नयी पीढ़ी 
है, वही हमारी पिछली पीढ़ी तक के लोगों 
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हक के स्वस्थ उपभोग के बिना मनुष्य की 
जीवन-साधना अधूरी है, इसे कालिदास जानते थे 
और कालिदास जीवित हैं, और न केवल जीवित हैं, 
अब भी शिव के भक्तों के लिए कालिदास आराध्य 
हैं; क्योंकि कालिदास का यौवन शिव-भक्ति में चूक 
नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसका यक्ष, शिव की 
आराधना में प्रमाद करने से अलका से निर्वासित हो 
जाता है। आज हमारी कुण्ठा इसलिए है कि उस 
शिव-साधना की हु आधारशिला हमारे पास नहीं 
है। रूप की विछली में रपटते हुए हमें टिकने के लिए 
कहीं ठौर नहीं है। रूप की उदभ्नान्ति से बचने के 
लिए हमारी आँखों में कोई आन नहीं है। 


की घूँघट के प्रति जो एक नैतिक आस्था है, उसे अत्यन्त 
उपहासास्पद मानने लगी है। यौवन के स्वस्थ उपभोग के बिना 


मनुष्य की जीवन-साधना अधूरी है, इसे कालिदास जानते थे और 3 


कालिदास जीवित हैं, और न केवल जीवित हैं, अब भी शिव के 
भक्तों के लिए कालिदास आराध्य हैं; क्योंकि कालिदास का यौवन 
शिव-भक्ति में चूक नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसका यक्ष, शिव की 
आराधना में प्रमाद करने से अलका से निर्वासित हो जाता है। आज 
हमारी कुण्ठा इसलिए है कि उस शिव-साधना की दृढ़ 
आधारशिला हमारे पास नहीं है। रूप की विछली में रपटते हुए हमें 
टिकने के लिए कहीं ठौर नहीं है। रूप की उद्भ्नान्ति से बचने के 
लिए हमारी आँखों में कोई अज्ञन नहीं है। यह अविश्वास या 
अनस्तित्व ही हमें यह संकीर्ण दृष्टि देता है, जिसके कारण हम 
स्वयं गहरी अनैतिकता में निमग्रन होते हुए भी नैतिक-अनैतिक की 
मीमांसा करने बैठ जाते हैं। नैतिकता का उत्कर्ष वही है, जहाँ से 
नैतिक-अनैतिक की सन्धि-रेखा आँखों से ओझल हो जाती है। 
श्रीमद्भागवत के गायक परमहंस शुकदेव के समक्ष यदि जल-विहार 
करनेवाली अप्सराओं को कोई लज्जा नहीं सता सकी, तो यह 
शुकदेव की उत्कृष्ट नैतिकता थी। कला भी नैतिकता की इस उत्कर्ष 
भूमि पर अवस्थित रहती है, यह स्मरण करते हुए ही उसकी 
आशंसा या आलोचना करनी चाहिए। 

खजुराहो पर बहुत कम लिखा गया है और जो लिखा गया है, 
वह भी एक प्रकार से न लिखा जाता तो उसके साथ न्याय होता; 
क्योंकि असमग्र सत्य वरावर असत्य के समान होता है। एक प्रकार 
से वह असत्य से भी अधिक अहितकर और भ्रामक होता है; 
क्योंकि उसमें सत्य के आभास की गन्ध रहती है। पर्यटक आते हैं 
और आते रहेंगे, पर जब तक कला की पारखी आँखें यहाँ के 
कलाकार की आँखों से नहीं मिलतीं, तब तक उसकी आत्मा 
आनन्द में लीन होते हुए भी अपने स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान के लिए 
बेचैन रहेगी। मैं स्वयं कला का मर्मज्ञ नहीं हूँ, कलाकार नहीं हूँ, 
पर वहाँ जितनी बार गया हूँ उतनी बार अपनी इस विवशता पर 
मुझे ग्लानि अवश्य हुई है कि कहीं मेंरे पास परख होती जो शब्दों 
में अपने को बिखेर पाती, तो मैं जो अपने अन्तर्मम से अति 


निश्छलतापूर्वक उस कलाकार की उज्ज्वलता देख सका हूँ, 
उसको दूसरों तक पहुँचा सकता। स्टैला क्रेमरिश ने केवल कुछ 
न्याय किया है। मैं भाई (अज्ञेय) को भी इसी निमित्त खींच लाया 
कि वे ही मेरी साध पूरी करें। पर अभी वह पूरी नहीं हुई और यह 
व्यथा बनी हुई है। इस बहुधन्धी जीवन में मुझे भी बहुत कम 
अवसर मिलता है जब खजुराहो की कला के उल्झे हुए सूत्रों की 
गुत्थी शैव तन्‍्त्रागम में या तन्त्रागम के शक्तिपात में या त्रिपुरसुन्दरी 
की ध्यान-मुद्राओं में या शैवागम की प्रत्यभिज्ञा में या भरत के 
नाट्यशासखत्र में या अभिनवगुप्त के 'लोचन' में संकेत ढूँढूँ। बहुत 
कम क्षण मिलते हैं और उन क्षणों में ही जो कभी-कभी सुलझाव 
का एक इशारा झलक आता है, उसको भी अंकित करने का 
अवसर नहीं मिलता, इसका बराबर अनुताप रहा है। और मैं 
खजुराहो की स्मृतियों को जब आज गथने बैठा हूँ, तब अपने 
पुण्यों के उदय को कारण मानता हूँ जिनसे मुझे खजुराहो को 
अवकाशपूर्वक देखने का अवसर मिला है और साथ ही उन जले 
पापों को शाप भी देता हूँ जो अभी इस अवसर को सफल नहीं 
होने दे रहे हैं। इतना जानता हूँ कि खजुराहो स्वयं में एक विश्व है 
और उस विश्व में जाने के पहले अन्य विश्वों की स्मृति विसर्जित 
करके जाना ठीक होता है। 
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हि अदिति गौड़ 


रतीय इतिहास में शिल्प, 
॥।| 7 संगीत एवं मूर्तिकला का 

प्रारम्भिक प्रयास हड़प्पा 
संस्कृति में हुआ। भारतीय मूर्तिकला का 
जन्म सिंधु-सभ्यता के काल से ही अवतरित 
माना गया है। सैंधव कला के अन्तर्गत प्रस्तर, धातु एवं मृण्मूर्तियों 
का उल्लेख मिलता है। 


प्रस्तर-मूर्तियाँ 


मोहनजोदड़ों से एक दर्जन 
तथा हड़प्पा से तीन प्रस्तर- 
मूर्तियाँ प्राप्त होने के प्रमाण 
इतिहास में मिलते हैं। 
मोहनजोदड़ों से प्राप्त 
पुरोहित की प्रस्तर-मूर्ति 
तिपतिया अलंकरणपयुक्त 
शॉल ओढे हुए है। 
इतिहासकारों के अनुसार 
इस काल की प्राप्त 

2४ अधिकांश पाषाण-मूर्तियाँ 
खण्डितावस्था में है। हड़प्पा से तीन मूर्तियाँ प्राप्त हुईं, उनमें एक 
मूर्ति नृत्यरत नवयुवक की मानी जाती है, उस मूर्ति के दोनों हाथ 
नृत्य मुद्रा में फैले हैं। 


धातु-मूर्तियाँ 


मोहनजोदड़ों से नर्तकी की कांस्य- 
मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है। कालीबंगा से 
प्राप्त तांबे की वृषभमूर्ति इतिहास में 
अद्वितीय मानी जाती है। इस काल में 
धातु-मूर्तियाँ लुप्त मोम की विधि 
(मधूच्छिष्ठ विधि) से बनाई जाती 
थी। 


मृष्मूर्तियाँ 

मृण्मूर्तियों का निर्माण ज्यादातर 
चिकोटी विधि से किया जाता था। इस 
काल की मानव-मूर्तियाँ ठोस होने के 
साक्ष्य मिलते हैं जबकि पशु-पक्षियों 
की मूर्तियाँ प्रायः खोखली हैं। 


एन भारतीय वैभव की 


पूर्व-मध्यकाल में खुजराहो में मूर्तिकला अपने चरम पर थी, लेकिन 
मध्यकाल में मूर्तिभंजक इस्लामी शासकों ने इस कला में रुचि नहीं दिखाई 
और यह कला हाशिये पर आ गयी। लेकिन प्राचीन साक्ष्यों की प्रामाणिकता 
सेएक बात प्रस्तर की भाँति ठोस सिद्ध होती है कि यह स्थायी कला हमारे 
वैभव और संस्कृति की पुख्ता पहचान है। आज भी यह हमारी आन, बान, 
शान एवं वैभव की पहचान है। यह कहना गुलत नहीं होगा कि भारतीय वैभव 
कागीत प्रस्तर आज भी गा रहे हैं। 


मौर्यकाल की कलाओं का स्थान भारत की प्राचीनतम कलाओं 
में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पाए गए कलात्मक अवशेषों के 
पश्चात्‌ अच्छे कलावशेष, इतिहासकारों को मौर्यकाल की कला से 
ही प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्यतः अशोककालीन है। जब से भारतीय 
स्थापत्यकला व मूर्तिकला में पत्थर का प्रयोग आरम्भ हुआ। इस 
काल की कला को दो भागों में बाँठा जा सकता है : 
4. राजकीय मूर्तिकला 
2. लोककला के अन्तर्गत मूर्तिकला 


राजकीय मूर्तिकला 


राजकीय मूर्तिकला के अन्तर्गत स्तम्भों पर उत्कीर्ण पशु-पक्षियों की 
मूर्तियाँ उत्कृष्टता का प्रतीक मानी जाती हैं। इतिहासकारों का मानना 
है कि इस काल की मूर्तिकला पर ईरानी प्रभाव झलकता है। स्मिथ 
के अनुसार सारनाथ-स्तम्भ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन 
(पशुओं का चित्रण) है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का 
प्रदर्शन नही है। 


लोककला 


लोककला के अन्तर्गत पत्थर एवं मिट्टी 
की मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो 
उस समय की लोकसंस्कृति की गवाही 
देते हैं। पटना के दीदारगंज से 
चुँवरधारिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है 
जो मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट 
उदाहरण मानी जाती है। परखम से प्राप्त 
यक्ष की मूर्ति, जिसे 'मणिभद्र” भी कहा 
गया है, विदिशा से प्राप्त यक्ष एवं यश्षी 
की मूर्ति, आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियाँ सभी स्थलों से लगभग प्राय 
खण्डित रूप में प्राप्त हुई हैं। 

मूर्तिकला की दृष्टि से मौर्योत्तर काल को भारतीय इतिहास का 
स्वर्णयुग कहा जाए तो गुलत नहीं होगा। इस युग में भारत में तीन 
प्रकार की मूर्तिकला की शैलियाँ विकसित हुईं- 
4. गांधार-शैली 2. मथुरा-शैली 3. अमरावती-शैली 
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कि प्रस्तरों द्वारा गान 


गांधार-शैली 

गांधार-कला का उद्धव प्रथम शताब्दी ई.पू. 
के मध्य गांधार क्षेत्र में हुआ। इस कला को 
हिंद-यूनानी कला' भी कहा गया है; . 
क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय है, 
किन्तु शैली यूनानी है। इस शैली में 
बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले-स्लेटी पाषाण 
से निर्मित की गयीं। 


मथुरा- शैली 


मथुरा-शैली भी गांधार-शैली के उद्धव 
के लगभग साथ ही प्रकाश में आयी। 
इस स्वदेशी शैली में लाल पाषाण का 
प्रयोग किया जाता था जो मथुरा के 
समीप सीकरी नामक स्थान से प्राप्त 
होता था। मथुरा-शैली की मूर्तियाँ की 
विशेषता उनकी विशालता एवं मूर्तियों में 
सिंहासन का पाया जाना है। 


अमरावती- शैली 


कृष्णा-गोदावरी के मुहाने पर अमरावती 
तथा गुंटूर जिलों में अमरावती-शैली का 
विकास हुआ। इन मूर्तियों की प्रमुख 
विशेषता मूर्तियों में आभूषण की आधिक्यता व मूर्ति-निर्माण में 
सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग था। 

गुप्तकाल में मूर्तिकला के प्रमुख केन्द्र मथुरा, सारनाथ व 
पाटलिपुत्र थे। गुप्तकाल में ही सर्वप्रथम हिंदू-मूर्तियों का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ। इसमें प्रमुख वराहमूर्ति, शिवलिंग, श्रीकृष्ण, आदि है 
लेकिन हेवेल ने सारनाथ की धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बनी भगवान्‌ 
बुद्ध की मूर्ति को शिल्पकला का सर्वोत्तम नमूना माना है। 


इतिहासकारों का मानना है कि गुप्तकालीन एवं कुषाणकालीन 
मूर्तिकला को बारीकी से देखने पर ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन 
मूर्तियों में कृषाणकाल की मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है | गुप्तकाल 
में मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामण्डल बनाए जाते थे जबकि 
कुषाणकाल की शिल्पकला में प्रभामण्डल सादगीपूर्ण पाए गए हैं। 
गुप्तकालीन भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध 
की मूर्ति तथा मथुरा में खड़े हुए भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। इस युग की बुद्ध-मूर्तियों के बाल घुंघराले तथा 
प्रभामण्डल अलंकृत है तथा मुद्राओं में विविधता का दर्शन है। 

दक्षिण के वाकाटक, गुप्त-शासकों के समकालीन थे, उनके 
संरक्षण में सुन्दर मूर्तिकला की उन्नति हुई, विशेष रूप से अजन्ता 
में बौद्ध मूर्तियों की और एलोरा में हिंदू-मूर्तियों की। 

चोल-मूर्तिकला में शिव का 
प्राधान्य है। कांस्य के अतिरिक्त 
पत्थर की भी शिव-मूर्तियाँ बनीं, 
लेकिन नटराज अर्थात्‌ नृत्य 
करते हुए शिव की कांस्य-मूर्ति 
ही विशेष रूप से विश्वविख्यात 
है। इस काल में कांस्य की सभी 
प्रतिमाएं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग 
(फ्रांसीसी में 'सिरे परड्यू' )- 
प्रणाली से बनाई जाती थी। इस 
प्रणाली में सबसे पहले मोम की 
मूर्ति बनाई जाती थी जिसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी 
और फिर इसे गर्म किया जाता 
था। इससे मोम पिघल जाता 
था और मिट्टी का साँचा रह 
जाता था। मिट्टी के इस 
खोखले साँचे में पिघली हुई 
धातु भर दी जाती थी और 
ठण्ढा होने पर मिट्टी का साँचा 
तोड़कर धातु मूर्ति को बाहर 

॥ " निकाल लिया जाता था। 

इतिहासकारों के अनुसार पाल-शासकों के काल में बनी ज्यादातर 
मूर्तियाँ काँसे की हैं। 

पूर्व-मध्यकाल में खुजराहो में मूर्तिकला अपने चरम पर थी, 
लेकिन मध्यकाल में मूर्तिभंजक इस्लामी शासकों ने इस कला में 
रुचि नहीं दिखाई और यह कला हाशिये पर आ गयी। लेकिन 
प्राचीन साक्ष्यों की प्रामाणिकता से एक बात प्रस्तर की भाँति ठोस 
सिद्ध होती है कि यह स्थायी कला हमारे वैभव और संस्कृति की 
पुख्ता पहचान है। आज भी यह हमारी आन, बान, शान एवं वैभव 
की पहचान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय वैभव का 
गीत प्रस्तर आज भी गा रहे हैं। 
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गा के गर्भगृह में ही मुख्य 
भेः प्रतिष्ठित की जाती है। 
प्रतिमा के अनुसार ही मन्दिर के 
प्रांगण तथा अन्य आकार-प्रकार तैयार 
किए जाते हैं। वैष्णव मन्दिर में विष्णु- 
आसन, स्थानक या शयन-प्रतिमा के 
कारण मन्दिर के दीवालों पर वैष्णव धर्म- 
सम्बन्धी अन्य कलाकृतियाँ दिखलाई 
पड़ती हैं। आमलक के ऊपर चक्र 
दिखलाई पड़ता है। मुख्य द्वार के सामने 
गरुड़ की भी आकृति मिलती है। बेसनगर 
का हेलियोडोरस का विष्णुध्वज उसी का 
रूपान्तरमात्र है। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में 
मुख्य द्वार के बाहर गरुड़-ध्वज स्थित है। 
उसी तरह शैव मन्दिर में शिव की प्रतिमा, 
शिव-परिवार की आकृतियाँ तथा नन्‍्दी की 
मूर्ति बनाई जाती है। त्रिशूल को देखकर ही 
कहा जा सकता है कि अमुक (मन्दिर) 
शिव-मन्दिर है। मन्दिर के गर्भगृह के चारों 
और लम्बवत्‌ दीवार में अन्य आकृतियाँ 
खुदी मिलती हैं। भारत में प्रधान प्रतिमा के 
चारों और आवरण-देवता की मूर्तियाँ भी 
कलापूर्ण तैयार की जाती थीं। 
मन्दिर के बाहरी भाग पर विभिन्‍न 
आकृतियाँ दीख पड़ती हैं। उनके परीक्षण 
से पता चलता है कि उन आकृतियों का 
कोई पृथक्‌ स्थान निर्धारित नहीं किया जा 
सकता, अपितु वे सब मन्दिर के 
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मन्दिरों में प्रतिमा 


स्थापत्यकला के अंग हैं। उन्हें मन्दिर के 
दीवाल की सतह से उभारकर बनाया गया 
है। प्रायः उनको एक सीध में रखते हैं 
जिससे सुन्दरता में किसी प्रकार की कमी 
न आ सके। खजुराहो के कन्दरिया महादेव 
मन्दिर पर आकृतियों का यही क्रम 
दिखलाई पड़ता है। मन्दिर के दीवाल की 
मोड़ (मॉल्डिंग) पर पूरे ढंग से आकृतियाँ 
उभारकर खोदी गई हैं। उस खुदाई में सभी 
आकृतियाँ धार्मिक भावना से सम्बन्धित हैं। 
उनकी खुदाई की सार्थकता में सन्देह नहीं 
किया जा सकता, पर उन्हें प्रासाद 
(मन्दिर) का अलंकरण भी कह सकते हैं। 


प्रो. वासुदेव उपाध्याय 


मन्दिर के स्थापत्यकला की जो 
रूपरेखा तैयार हुई, उसके अन्तर्गत सभी 
खुदाई का स्थान प्रायः निश्चित-सा हो जाता 
है। आकृतियों द्वारा बाहती आकार-प्रकार 
का आभास नहीं होता। किन्तु मन्दिर की 
मुख्य प्रतिमा के सहायक रूप में अन्य 
मूर्तियाँ या आकृतियाँ तैयार की जाती थीं। 
मुख्य प्रतिमा का पृष्ठभाग 
दृष्टिगोचर न होने के 
कारण उसे समतल या 
चिकना करने की भी 
आवश्यकता न थी। इसी 
प्रकार चारों ओर स्थित 
आवरण देवी-देवताओं 
की प्रतिमाएँ प्रस्तर के 
सम्मुख भाग पर खुदी 
मिलती हैं। आवरण- 
मूर्तियाँ गहराई में खोदकर 
तैयार की जाती हैं और 
मन्दिर के उतार-चढ़ाव में 
समुचित रूप से स्थिर की 
. जाती हैं। तक्षण-कला के 
इस तरह के नमूने मन्दिरों 
को सुन्दर एवं भव्य बनाने 

में योगदान करते हैं। 
मन्दिर के प्रधान 
(गर्भगृह में स्थित) प्रतिमा 


से असम्बद्ध कुछ देवताओं की आकृतियाँ 
बाहरी दीवाल पर निर्मित हैं और विष्णु- 
मन्दिर पर विभिन्‍न अवतार या शिव- 
परिवार के देवी-देवता अथवा अष्ट 
दिक्‍्पाल को भी स्थान दिया गया है। मन्दिर 
के द्वार पर चौखट से सम्बद्ध कई प्रकार 
की आकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ऊपरी 
चौखट के केन्द्रभाग में मुख्य प्रतिमा का 
संक्षिप्त आकार ( प्रतिमूर्ति ) तथा दोनों ओर 
नदी देवता की मूर्ति खोदी जाती थी। इसके 
अवलोकन से एक समष्टि की भावना होती 
है। किसी भी तरह उनका पृथकरण सम्भव 
नहीं है। स्थान के क्षेत्रफल (जिस स्थान पर 
आकृतियाँ बनाई जाती हैं) के अनुसार ही 
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मूर्तियों का अनुपात या स्थान-विशेष का 
चुनाव किया जाता है। उनकी उपस्थिति से 
मन्दिर का सम्पूर्ण भाग चलायमान हो जाता 
है। आकृतियों की पीठ मन्दिर के दीवाल 
का एक प्रस्तर के रूप में प्रयुक्त किया गया 
है तथा स्थानक या आसन अवस्था में 
अनुपात के अनुकूल ही प्रतिमाएँ बनी हैं। 
खड़ी प्रतिमा में वक्षस्थल बाहर की ओर 
उभरा हुआ दिखलाई पड़ता है तथापि 
प्रतिमाएँ बोझरहित प्रकट होती हैं। 
देवी-आकृतियों में विभिन्‍न प्रकार की 
बनावट, भंगिमा (शान्त या रौद्र रूप में) 
दिखलाई पड़ती है। चेहरों में चमक, 
प्रफुछित नेत्र, दिव्य दृष्टि आदि गुण, 


प्रतिमाओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाते 


हैं। इन दैवीय गुणसम्पन्न मूर्तियों से 
सांसारिक उद्देश्य की बातें ज्ञात हो जाती हैं। 

जिस स्थान पर नृत्य-प्रतिमाएँ अथवा 
गन्धर्व, विद्याधर तथा गण की आकृतियाँ 
हैं, वहाँ वत्र की बनावट उनकी गति को 
प्रकट करता है। उस तरह के आकार या 
प्रतिमा के वस्त्राभूषण देशविशेष के 
अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं। धोती का 
यदा-कदा प्रयोग मिलता है। पर अन्य वस्त्र 
शरीर के विभिन्‍न अंगों से सम्बन्धित हैं। 
शरीर के घुमाव के साथ वठ्तरों में मोड़ 
दिखलाई पड़ता है, जिससे हम वस्त्र को 
अंग का भूषण भी मान सकते हैं। 


मन्दिर के बाहरी भाग पर 
विभिन्‍न आकृतियाँ दीख 
पड़ती हैं। उनके परीक्षण से 
पताचलता है कि उन 
आकृतियों का कोई पृथक्‌ 
स्थान निर्धारित नहीं किया 
जासकता, अपितु वे सब 
मन्दिर के स्थापत्यकला के 
अंग हैं। उन्हें मन्दिर के 
दीवाल की सतह से उभारकर 
बनाया गया है। प्राय: उनको 
एक सीध में रखते हैं जिससे 
सुन्दरता में किसी प्रकार की 
कमी न आ सके। 


मन्दिर की दीवाल पर एकाकी प्रतिमा 
स्थिर नहीं दिखलाई जाती थी जो दीवाल 
के साथ अभिन्न हो जाती हैं। प्रायः शरीर 
के बोझ को संतुलित करने के लिए त्रिभंग 
प्रतिमा तैयार की गई थी। देवी-मूर्तियों के 
अतिरिक्त सामाजिक दशा को व्यक्त करते 
सत्री-आकृति (श्रृंगारमय ) भी खुदी मिलती 
है। उनके द्वारा देशानुकूल जातियों के 
स्वभाव का भी प्रदर्शन मिलता है। 

श्रीमती एलिस बोनेर ने गुफा तथा 
वास्तुकला से सम्बन्धित खुदे आकारों का 
विशेष अध्ययन किया है। उनका मत है कि 
मन्दिर-निर्माण में कतिपय नियमों का पालन 
होता है, किन्तु उन प्रस्तरों पर खुदे चित्रों 
के निमित्त किसी तरह के उपनियम नहीं 
मिलते। शिल्पशास्र खुदे आकारों की 
बनावट की ओर संकेत नहीं करता। उनसे 
इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस 
तरह सभी मूल तत्त्व मिलकर शरीर 
(मन्दिर) की रचना में सहायता करते हैं। 
उसे सुरीला सस्वर तैयार करते हैं ताकि 
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भ॑ 484. हि. हैं?* 
अन्तर्भूत भावनाओं का परिज्ञान हो जाय। 

बोनेर ने ऐसी सभी खुदी आकृतियों का 
अध्ययन किया है। उनकी गणना के अनुसार 
प्रतिमा के नाभि अंश को केन्द्रबिन्दु मान लें, 
तो सारी बनावट एक वृत्त के दायरे में 
समाविष्ट हो जाती है। नाभि केन्द्रबिन्दु से 
किसी चापमान को निश्चय कर यदि एक वृत्त 
खींचा जाय जिसमें 6, 8 या 42 रेखाएँ व्यास 
का रूप धारण कर लें, तो प्रतिमा की सीमा 
का ज्ञान हो जाता है। व्यास तथा परिधि के 
मेल पर खड़ी या पड़ी पंक्तियाँ खींची जायें, 
तो मुख्य खुदी मूर्ति तथा समीप के सभी 
आकार परिधि में आ जाते हैं। इस प्रकार 
रेखाओं के फैलाव से उनकी गति सीमित हो 
जाती है। बौद्ध कला से यह अध्ययन अधिक 
सम्बन्धित है। इसे ब्राह्मण मूर्ति-निर्माण में भी 
लागू किया जा सकता है। दोनों कला में 
विश्वशक्ति का प्रदर्शन तथा रचना के श्रेष्ठ 


| मन्दिर के प्रधान (गर्भगृह में 
। स्थित) प्रतिमा से असम्बद्ध 


(8, 


5 


कुछददेवताओं की आकृतियाँ 
बाहरी दीवाल पर निर्मित हैं और 
विष्णु-मन्दिर पर विभिन्‍न 
अवतार या शिव-परिवार के 
देवी-देवता अथवा अष्टदिक्पाल 
को भी स्थान दिया गया है। 
मन्दिर के द्वार पर चौखट से 
सम्बद्ध कई प्रकार की 
आकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
ऊपरी चौखट के केन्द्रभाग में 
मुख्य प्रतिमा का संक्षिप्त 
आकार (प्रतिमूर्ति) तथा दोनों 
और नदी देवता की मूर्ति खोदी 
जाती थी। इसके अवलोकन से 
एक समष्टि की भावना होती है। 


भाव स्थापित किए जा चुके हैं। उसके 
अनुसार प्रतिमा को लम्बवत्‌ मानकर 


कार्य किया गया है। रचना के केन्द्रबिन्दु 


के आधार पर सारी बनावट के मध्य में 
मूर्ति रहती है तथा अन्य प्रतिमाएँ 


र्प लम्बवत्‌ अथवा पड़ी रेखाओं के मध्य 
9 स्थित दिखलाई पड़ती हैं। 


वास्तुकला से सम्बन्धित जितनी 
प्रतिमाएँ (गृहा या मन्दिर) खुदी हैं, 
उनमें वृत्त ही मूलतः निर्णयात्मक सीमा 
है। मध्यबिन्दु तथा परिधि में आकर्षण है 
जिसके अन्दर खुदे आकार अन्तर्हित हो 
जाते हैं। केन्द्र से जो गति ऊपर उठती 


| है, वह परिधि के बाहर नहीं जाती। यदि 


प्रस्तर की खुदाई (किसी देवता के 
आकार ) का निरीक्षण किया जाय तो 
प्रकट होता है कि प्रत्येक अंग, वृत्त की 
परिधि में समाविष्ट हो जाता है। उदाहरण 
के लिए विष्णु की वाराह-मूर्ति। ऊपर 
की ओर पृथिवी को उठाए दीख पड़ते हैं 
तथा नीचे शेषनाग को कुचल रहे हैं। यह 
दोनों कार्य वृत्त के भीतर ही हो रहा है। 
प्रस्तर की खुदाई का विवेचनात्मक 
विभेद यह बतलाया है कि दृष्टि प्रमाण 
द्वारा खींचने का परिणाम स्पष्ट हो जाता 
है। मूर्ति की सुन्दरता तथा कलाकार की 
कुशलता को देखकर प्रतिमा की 
विशेषता का परिज्ञान सरल है, परन्तु 
उसी रीति को वास्तविकता की जाँच के 
लिए कोई उपाय नहीं है। मेरी समझ में 
बोनेर के सिद्धान्त कसौटी पर नहीं उतर 
सकते। भारत के प्रसिद्ध शिल्पशस्रों में 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जो खुदाई की 
रचना (प्रणयन)-सम्बन्धी सिद्धान्त का 
समर्थन करे। मूर्तियों की गति को व्यास 
तथा परिधि के वेज्ञानिक सम्बन्ध से स्थिर 
करना होगा। 
यह सत्य है कि हिंदूकला को भाषा 
तथा बनावट में अनिवार्य बातों का 
समावेश कलाकारों ने किया। उसका 
करण यह है कि हिंदू-कलाविदू अनुमान 
से ही मूर्ति में परिवर्तन नहीं लाते थे, 
बल्कि जो कल्पना सामने आती उसकी 
मूलतः आवश्यकता भी थी। उनके लिये 
प्रत्येक रेखा सार्थक थी तथा गतिशीलता में 
सार था, खड़ी एवं पड़ी रेखाएँ, उनका 
झुकाव, समानान्तर तथा मिलने की स्थिति 
आदि विषय हिंदू-कला में महत्त्वपूर्ण हैं। 
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है, 


थ ईं. हेमनत कुमार 


गणित और कला का प्रथम सेतु 


गोल्डन रेश्यो 


कला का गणित और 33200 3 मई से दूर-दूर तक कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं है। कला सोन्दर्यबोध, भावाभिव्यक्तिकरण, 


अभिप्रेरण-जेसी चीजों पर 


होती है तो गणित एवं विज्ञान नीरस तथा कठिन सूत्रों का क्षेत्र माने जाते 


हैं। क्या कला के तत्त्वों को विज्ञान के सूत्रों से बाँधा जा सकता है? इस प्रश्न पर आज तक न जाने कितने 
लोग मंथन कर चुके हैं, परन्तु हजारों साल की अवधि और असीमित खोजों के बाद भी इस सम्बन्ध में गोल्डन 
रेएयो' (5000 7२90०) नामक एक छोटे-से गणितीय सिद्धान्त को छोड़कर कोई अन्य सिद्धान्त अभी तक 
नहीं मिल पाया है। “गोल्डन रेश्यो' द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों के सम्पूर्ण आकार तथा उनके अंगोपांगों 
के बीच मनोरम अनुपात को दर्शाता है। कलाविद्‌ तथा विज्ञानियों ने ब्रह्माण्ड, प्रकृति, मानव शरीर सहित 
डी.एन.ए. की संरचना में भी इस अनुपात के प्रमाण पाए हैं। फिलहाल यह, इस दिशा में छोटा-सा कदम ही 


माना जाएगा। 


गोल्डन रेश्यो की खोज 


गोल्डन रेश्यो से सम्बन्धित सबसे पहली घटना ग्रीस में लगभग 
447 ई.पू. में बने ऐथेना के स्मारक/मन्दिर/पार्थेनन से जुड़ी हुई 
है। इस स्मारक के सम्मुख दृश्य की चौड़ाई एवं ऊँचाई के अनुपात 
में गोल्डन रेश्यो है। हालांकि इसके वास्तुकार फिडिक्स (490- 
430 ई.पू.) ने कहीं इसका लिखित जिक्र नहीं किया। बाद में 
यूक्लिड (325-265 ई.पू.) नाम के यूनानी वैज्ञानिक ने इस 
प्रसिद्ध मन्दिर/पार्थेनन के सुन्दर स्थापत्य एवं नयनाभिराम शिल्प से 
आकर्षित होकर उसकी सम्पूर्ण आकृति तथा अंगोपांगों का 
शोधपूर्ण तथा विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसके 
सम्मुख दृश्य के निर्माण की चौड़ाई व ऊँचाई के अनुपात में तीव्र 
आकर्षण है। उन्होंने इस अनुपात के हर पक्ष पर बहुत मनन किया। 

पार्थेनन/मन्दिर की चौड़ाई एवम्‌ ऊँचाई का अनुपात लगभग 
4.648... था। अर्थात्‌ यदि चौड़ाई एक इकाई के बराबर थी तो 
ऊँचाई 0.648 इकाई थी। गणितीय सूत्र में इस बात को 
१:0.648 5 4/(0.648 )5 .648... कहा जायेगा। यूक्लिड 
को पार्थेनन के कुछ अन्य अंगों की विमाओं में भी यही अनुपात 
मिला, उन्होंने इस अनुपात का जिक्र 'एक्सट्रीम एण्ड मीन' नाम 


से किया है। जब गणितीय दृष्टि से इस संख्या का विश्लेषण हुआ, 
तब यह ऐसी संख्या के रूप में सामने आयी जो अपने आपमें बहुत 
ही विशिष्ट, अनूठी तथा पहेलीनुमा है। इस संख्या को 48वीं शती 
के आस-पास “गोल्डन रेश्यो' नाम मिला। 


7 (बने सामार 


मानव मूर्तिकला और गोल्डन रेश्यो 


जिराफ की लम्बी गर्दन या हाथी की लम्बी नाक/सूड़ या मगरमच्छ 
के छोटे-छोटे पैर देखकर कुछ अटपटा या गुलत होने का आभास 
होता है। ऐसी ही अनुभूति बारहसिंगा के बड़े-बड़े सींग देखकर 
होती है जो उसके अन्य अंगों की तुलना में बहुत बड़े लगते हैं। 
जबकि हिरन, घोड़े या चीते का कोई अंग इस तरह बेढब नहीं 
लगता। कुछ मानव-प्रतिमाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि वह 
बोलने लगेंगी। ऐसी मूर्तियों के विभिन्‍न हिस्से, जैसे- सिर-धड़, 
हाथ-पैर, गर्दन, चेहरा, नाक, कान, आदि मनोरम तथा सजीव 
अनुपात में बने होते हैं। शरीरविज्ञानियो एवं कलाविदों ने पाया कि 
इन मूर्तियों के महत्त्वपूर्ण अंगों की माप एक खास अनुपात में होती 
है। केवल आँखों से देखकर अच्छा लगनेवाला अंगों का यह 
अनुपात, विशुद्ध गणितीय “गोल्डन रेश्यो' से काफ़ी मिलता-जुलता 
है। तलवे से घुटने, तलवे से नाभि, नाभि से सिर के बीच की 
दूरियों तथा चेहरे, पंजे और उंगलियों, कान, दाँत आदि अंगों में 
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रेश्यो के स्पष्ट प्रमाण पाए गए हैं। लियोनार्डों द विंसी 

(4452-549 ) की महान्‌ एवं विश्वप्रसिद्ध कृति 'मोनालिसा' में 

भी इस अनुपात का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों में मूर्ति को इस 

खास अनुपात का पालन करते हुए बनाया जाये तो वह सुन्दर तथा 
सजीव बन जाती है। “गोल्डन रेश्यो” की परिपाटी के अनुसार 
सुगढ़ एवं सुगठित मानव शरीर में निम्न बातें होनी चाहिए- 
कोहनी से हाथ की उंगली के नाखून के बीच' की दूरी तथा 
पंजे की लम्बाई में गोल्डन रेश्यो होना चाहिए। 

ह चेहरे की गहराई एवं चौड़ाई में गोल्डन रेश्यो होना चाहिए। 

क नाभि से तलवे के बीच की दूरी को इकाई माना जाय तो नाभि 
से सिर के ऊपर तक 0.648 इकाई दूरी होनी चाहिए। 

क नाभि से घुटने के बीच की दूरी को इकाई माना जाय तो घुटने 
से तलवे तक 0.68 इकाई दूरी होनी चाहिए। 

क कान की गहराई एवं चौड़ाई में गोल्डन रेश्यो होना चाहिए 
अर्थात्‌ यदि कान की गहराई 4 इकाई रखनी हो तो उसकी 
चौड़ाई 0.68 इकाई रखनी चाहिए। 

चेहरे के विभिन्‍न अंगों में गोल्डन रेश्यो होना चाहिए। 

हाथों के पंजे तथा उंगलियों के बीच गोल्डन रेश्यो होना 
चाहिए। 
उक्त के अलावा शरीर में कई अन्य स्थानों पर भी यह अनुपात 

होता है। 


गणित की नजर में गोल्डन रेश्यो 
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सर्वप्रथम वैज्ञानिक यूक्लिड ने बताया कि यदि किसी रेखा को दो 
अलग-अलग लम्बाइयों के टुकड़ों में इस प्रकार विभाजित कर 
दिया जाये कि बड़े एवं छोटे हिस्से की लम्बाइयों का जो अनुपात 
आये, वही रेखा की कुल लम्बाई तथा बड़े टुकड़े का अनुपात हो, 
तो यह अनुपात गोल्डन रेश्यो कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 
अग्रवर्णित चित्र में यह दर्शाया गया है। यदि दो बिन्दुओं “'क' और 
“ख' के बीच 4.648 इकाई लम्बी किसी रेखा को दो असमान 
हिस्सों मे इस प्रकार बाँटा जाये कि बड़े हिस्से की लम्बाई 4 इकाई 
हो और छोटे हिस्से की लम्बाई 0.648 इकाई हो तो दोनों हिस्से 
आपस में गोल्डन रेश्यो में कहे जायेंगे। गोल्डन रेश्यो को पार्थनन 
के वास्तुकार फिडिक्स के सम्मान में फाई (७) नाम दिया गया 
है, इसका मान 4.648........... ०० आता है। 

इस संख्या में दशमलव के बाद का हिस्सा अनन्त तक कभी 
समाप्त/पूर्ण नहीं होता। यह एकमात्र ऐसी विशिष्ट एवं अनोखी 
संख्या है जिसमें दशमलव की बायीं ओर स्थित अंक (अर्थात्‌ 


एक) को उसकी दायीं ओर स्थित अंकों (दशमलव सहित) 
अर्थात्‌ 0.648 से भाग देने पर लगभग वही मान आता है जो मूल 
संख्या का होता है। प्रमाण के लिए यदि इस बात को गोल्डन संख्या 
4.648 पर प्रयोग किया जाये तो (4/0.648 )5<.648....0० 
आता है। 

गणितज्ञ फाईवोनेसी (4470-4250) ने गोल्डन रेश्यो के 
लगभग बराबर मान देनेवाली संख्याओं के क्रम की खोज की। इस 
क्रम की किन्‍्हीं दो समीपवर्ती संख्याओं का वाड्छित रीति से 
निकाला गया अनुपात लगभग 4.6....... ही आता है, जो गोल्डन 
रेश्यो के नजुदीक होता है। इस क्रम की शुरूआत 0, , से होती 
है। इस क्रम में अगली संख्या ज्ञात करने के लिए उसकी दो 
पूर्ववर्ती संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। यह क्रम 0, , , 2, 
3, 5, 8, 43, 24, 34, 55, 89, 444, 233, 377, 60, 
987, 4597, 2584 ......... की तरह आगे बढ़ता जाता है। इन 
क्रमबद्ध संख्याओं को 'फाईवोनेसी' क्रम कहा गया। इन संख्याओं 
के आधार पर अनेक स्पाइरल आकृतियाँ बन जाती हैं जो बहुत 
कक होती हैं। इन्हें “गोल्डन रेश्यो स्पाइरल' के नाम से जाना 
जाता है। 


चित्र सामार 


अन्य स्थानों पर 


ब्रह्माण्ड और प्राकृतिक आपदा कहलानेवाले 'हरीकेन' की 
आकृति (खासकर इनकी भुजाएँ) “गोल्डन रेश्यो स्पाइरल' का 
अनुसरण करती हैं। डी.एन.ए. में उसके दो समीपवर्ती ऐंठन स्थानों 
के बीच की लम्बाई तथा इसकी चौड़ाई का अनुपात गोल्डन रेश्यो 
के बराबर होता है। घोंधे का कवच, शंख का निर्माण भी गोल्डन 
रेश्यो के अनुसार पाया गया है। अनेकानेक फूलों में पुष्पदल एवं 
बीजों की संख्या का गठन फाइबोनेसी-क्रम की संख्याओं के 
अनुसार होता है जिनका अनुपात गोल्डन रेश्यो के लगभग बराबर 
होता है। कंप्यूटर-आधारित संगीत-धुनों में स्व॒रों के चयन, स्थान 


गोल्डन रेश्यो स्पाइरल की अनुकृति में तोता 
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। तीव्रता में इस अनुपात का महत्त्व पाया गया 
है। गीजा के महान्‌ पिरामिड की विमाओं में यह 
अनुपात मिला है। 


मह्त्वएवं उपयोगिता 


आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस तथा अन्य कई 
महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्माण्ड, 
हमारी दुनिया और जीवन, कुछ मूलभूत 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर बने हैं, इनमें 
गुरुत्वाकर्षण, अन्तर-आणविक बल, विद्युत- 
चुम्बकीय बल, ऊर्जा के संरक्षण एवं रूपान्तरण 
प्रमुख हैं और इनको जोड़नेवाला कोई एक 
गणितीय सूत्र जरूर है। ऐसे सूत्र को खोजने के 
लिए अनथक परिश्रम किया गया है, परन्तु अभी 
तक सफलता नही मिल पाई है। ब्रह्माण्ड की 
भौतिक घटनाओं को गणित के किसी एक सूत्र 
में बाँधना अभी भी प्रमुख चुनौती बना हुआ है। 
विश्वव्यापी स्वरूप रखने के कारण “गोल्डन 
रेश्यो' इस चुनौती को हल करने का महत्त्वपूर्ण 
सहयोगी पक्ष हो सकता है। ब्रह्माण्ड, प्रकृति 
तथा हमारे शरीर एवं डी.एन.ए. तक अनेकानेक 
आकृतियाँ इस अनुपात से व्याख्यित तो हो ही 
रही हैं, इनके अलावा यह रेश्यो कला और 
गणित की दूरी को भी कम करने का प्रयास कर 
रहा है। गोल्डन रेश्यो एकमात्र ऐसी पहेलीनुमा 
तथा लुभावनी संख्या/अनुपात के रूप में 
उभरकर सामने आया है जिसमें गणितज्ञ, 
जैववैज्ञानिक, इतिहासविद, संगीतकार, 
वास्‍्तुकार तथा शिल्पकार समान रूप से रुचि ले 
रहे हैं तथा शोधरत हैं। कुछ का मानना है कि 
दुनिया में अधिकांश प्राकृतिक आकृतियाँ इस 
अनुपात से व्याख्यित की जा सकती हैं। यद्यपि 
उन सभी में गोल्डन रेश्यो का प्रयोग हुआ है, यह 
कहना उचित नहीं होगा, तथापि अनेक उच्च 
महत्त्व के स्थानों पर इसके प्रमाण मिलते जा रहे 
हैं जिस कारण इसको नजरअंदाज नहीं किया 
जा सकता। ऐसी विशेषताओं के कारण इसको 
'डिवाइन रेश्यो' भी कहा जाता है। यह एक 
सिद्ध एवं मनोरम अनुपात है, इसका लाभ कई 
क्षेत्रों में लिया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी, 
कृत्रिम अंग-निर्माण या एकल अंग क्लोनिंग में 
यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शिल्पकला में 
इसका लाभ विशेष तौर पर उठाया जा सकता है। 
कला-प्रशिक्षुओं के लिए यह मार्गदर्शी है; साथ 
ही वे इसके प्रयोग से कठोर श्रम, समय एवं 
संसाधनों की बड़ी बचत कर सकते हैं। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, 
उत्तरप्रदेश में सहायक अभिवन्ता हैं) 


ा डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


तिमा, मूर्ति, प्रतिकृति, आकृति, 
॥ [2 आदि पद विग्रह के 
पर्यायवाची हैं। भाव को मूर्त्त 

करना अपने आप में एक तपस्या है 
तथा यह मूर्त्त भाव ही मूर्ति है। भावना 
जब मूर्तिमती होती है तो उसका 
साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। 
'मूर्तिकला' शब्द दो पदों से मिलकर 
बना है- मूर्ति और कला। मूर्ति का 
अर्थ प्रकाशित स्वरूप है और कला का 
तात्पर्य कलनशक्ति से है। आगमानुसार 
सकल (कलासहित) तत्त्व को ही मूर्ति 
कहा गया है- निष्कलं तवमित्युक्तं 
सकल  मूर्तिरुच्यते। 

विद्वानों का मत है कि भारत में 
मूर्तिकला का विकास देवों की अर्चना 
के कारण हुआ। देवताओं के स्वरूप 
निर्माण में उनके अख्र-शखसत्र, वाहन, 
आसन, मुद्रायें आदि भी मूर्त्त होती गयीं। 
इन्होंने लिपियों के माध्यम से वर्णों को 
भी मूर्त्त किया और वर्णबीजप्रकाश 
नामक संस्कृत-ग्रन्थ में तो अकारादि 
प्रत्येक वर्ण के स्वरूप (रंग, वाहन, 
अस्त्रादि) को दर्शाया गया है- 
चामीकरनिभएशूलगदाराजद्भुजाष्टक: । 

चतुरास्योइतिकायस्स्यादकारः 

कूर्मवाहन:॥ 

अर्थात्‌ अकार स्वर्णवर्णी सुनहले 
आकर्षक विग्रह में विराजमान, शूल, 
गदा आदि अख-शस्त्रों को अपनी 
आठों भुजाओं में धारण करनेवाले, 
चतुर्मुख समस्त कायात्मक आकृतियों 
को अतिक्रान्त करनेवाले और कच्छप 
के वाहनवाले अकाररूप अनुत्तर 
भैरववर्ण हैं। 

मूर्तिवेज्ञान का अवबोध संस्कृत- 
ग्रन्थों में बृहदू रूप से प्रदर्शित किया 
गया है। विशेषकर पुराणों और आगमों 


में मूर्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों का 
सूक्ष्म निदर्शन भी दिखाई देता है। 
प्रत्येक प्राणियों के अंगों (हाथ, पैर 
आदि), उपांगों ( अंगुली इत्यादि) और 
प्रत्यंगों (नाखून इत्यादि) की अनेक 
भावनाओं को मूर्त्त करने की प्रक्रिया 
बतलाई गई है। मूर्तियों को प्रमुख रूप 
से दो प्रकार से विभाजित किया गया 
है-चल प्रतिमाएँ एवम्‌ अचल प्रतिमाएँ। 
चल का अर्थ है जिन मूर्तियों को 
भ्रमणार्थ बाहर निकाला जा सकता है 
और अचल का अर्थ है कि जिन 
मूर्तियों को अपने स्थान से हटाया नहीं 
जा सकता। धातुओं से बननेवाली 
मूर्तियाँ (धातुजा), रत्नों से निर्मित 
मूर्तियाँ (रत्नजा), पत्थर से निर्मित 
मूर्तियाँ (पाषाणजा), लकड़ी से 
बननेवाली मूर्तियाँ (काष्ठजा ), मिट्टी से 
बननेवाली मूर्तियाँ (मृण्मयी ), गंधयुक्त 
मूर्तियाँ (गन्धजा ) आदि अनेक प्रकार 
के मूर्तिविधान संस्कृत-पग्रन्थों में 
विद्यमान हैं। 

मूर्ति के परिमाण को सुन्दरता के 
लिये परम आवश्यक माना गया है। यदि 
आकृति परिमाण में देवता हैं, तभी वे 
पूज्य होते हैं। कहा भी गया है- 

प्रमाणे स्थापिता: देवा: पूजादृष्टिः 
भवन्ति ते। 

किसी भी मूर्ति के प्रकाशन के लिये 
भावनाओं का अभिज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है। जगत्‌ के मूर्त्तत्व में सूक्ष्म 
भावनाएँ ही उनको प्रकटित करने में 
समर्थ होती हैं। बिहार राज्य के 
गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखण्ड के 
अन्तर्गत एक प्रसिद्ध गोपाल मन्दिर है। 
उसके प्राचीन पुजारी के पुत्र अभी 
मीरगंज के दुर्गा मन्दिर के पुजारी हैं। 
वह बताते हैं कि उनकी बाल्यावस्था में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये गोपाल मन्दिर 
में शौचालय बनाया गया था। सुबह- 
सुबह लड्ू गोपाल को उस शौचालय में 
ले जाने के लिये व्यक्ति भी नियुक्त किये 
गये थे और फिर उस शौचालय में शौच 
को प्रदर्शित करने के लिये रसगुल्ले भी 
रखे जाते थे और फिर उसकी सफाई 
की जाती थी। शौच से निवृत्त होने के 
पश्चात्‌ उस बाल गोपाल को दातुन 
कराया जाता था और दातुन करने के 
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आवशण कथा 


मूर्तियों में भाव-समरेषण 


पश्चात्‌ मक्खनादि का भोग लगाया जाता 
था। कोई पूछता था कि भगवान्‌ ने तो अभी 
सत्रान किया ही नहीं और लगे माखन खाने। 
तो इसका उत्तर दिया जाता था कि भगवान्‌ 
अभी बालक हैं, इनको भूख लगी होगी, 
इसलिये अभी इन्हें माखन आदि दिया गया 
है। फिर स्रान कराया जाता और 56 भोगों 
के साथ आरती होती। आरती के बाद उन 
भोगों में से निकाछकार भगवान्‌ का प्रसाद 
राजदरबार में ले जाया जाता और उस 
प्रसाद में यदि कोई दाल का छिलका आदि 
निकलता तो फिर वहाँ से आदेश आता कि 
भगवान्‌ के भोजन में छिलका निकला है, 
अतः उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर 
उनके लिये पाचक बनाया जाता था और 
उसका भोग लगाया जाता था। इस प्रसंग से 
यही ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपने 


“मूर्तिकला' शब्द दो पदों से मिलकर 
बना है-- मूर्ति और कला। मूर्ति का 
अर्थप्रकाशित स्वरूप है और कला 
कातात्पर्य कलनशक्ति से है। 
आगमानुसार सकल (कलासहित) 
तत्त्वको ही मूर्ति कहा गया है-- 
निष्कलं तवमित्युक्ते सकल॑ 
मूर्तिरुच्यते। विद्वानों का मत है कि 
भारत में मूर्तिकला का विकास देवों 
की अर्चना के कारण हुआ। देवताओं 
के स्वरूप निर्माण में उनके अख्र- 
श्र, वाहन, आसन, मुद्रायें आदि 
भी मूर्त होती गयीं। 


सुन्दरतम स्वरूप को जानने के मूर्तिरूपी 
साधन का आश्रय लिया है। जड़ वस्तुओं 
में भी न केवल प्राणतत््व का अनुभव 
अपितु उसके साथ प्राणियों जैसा ही 
व्यवहार करना भारतीय संस्कृति की 
अनुपम विशेषता रही है। इसीलिये तो 
आज भी पत्थर के सिलब्ट्ठे को गाँवों में 
धूप में नहीं रखा जाता है। यह भावना इसी 
बात को दर्शाती है कि कण-कण में 
भगवान्‌ हैं और यही सत्ता एक पक्ष से 
अद्वैत, अक्रम, निराकार, अखण्ड, अमूर्त्त, 
अनाम, अरूप हैं तो दूसरे पक्ष से वही 
सत्ता द्वैत, सक्रम, साकार, सखण्ड, मूर्त्त, 

सनाम और सरूप है। 
(लेखक इन्द्रास्थ महिला महाविद्यालय (दिल्ली 
विश्वविद्यालय) के संस्कृत-विभाग में सहायक आचार्य 
(वर्दर्थ) के पद ए कार्यत हैं) 
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रतीय धर्माध्यात्म 
में भगवान्‌ शिव 
का अत्यधिक 
महत्त्व है। शिव के विविध 
रूपों से भारतीय संस्कृति 
के विभिन्‍न पक्ष अनुप्राणित 
हैं।शिव का आरम्भिक रूप मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में अंकित है, 
जिसमें विविध पशुओं के सान्निध्य में श्रृंधारी पशुपति शिव शिल्पित 
किये गये हैं। शिव का वैदिक वाड्भ्मय में रुद्र के रूप में वर्णन किया 
गया है। भारतीय विद्या के विभिन्‍न विभागों के जनक अथवा प्रवर्तक 
के रूप में भी शिव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय मूर्तिकला के 
इतिहास में शिव के विभिन्‍न रूप प्राप्त होते हैं, जिनमें उमामहेश्वर का 
विग्रह सर्वाधिक ललित और अभिराम है। उमामहेश्वर-प्रतिमा का 
तात्पर्य शिव-पार्वती के सम्पुक्त एवं ललित रूप को कला के पटल 
पर अवतरित करने से है। मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुरुण और 
बुहत्संहिता में उमामहेश्वर-प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण में उमामहेश्वर-प्रतिमा का लक्षण इस प्रकार 
वर्णित है- 
वामार्धे पार्वती कार्या शिव: कार्यश्चतुर्भुज:। 
अक्षमालां त्रिशूलं च तस्य दक्षिणहस्तयो:॥ 
दर्पणेन्दीवरी कार्यो वामयोर्यदुनन्दन। 
एकवतक्‍्त्रो भवेच्छम्भुर्वामा च दयिता तनु:॥ 
ब्विनेत्रश्न महाभाग सर्वाभरणभूषितः। 
अभेदभिनना प्रति: पुर॒ुषेण महाभुज॥ 
गौरीशर्वेति विख्याता सर्वलोकनमस्ता। 
कारणं कथित पूर्व शूलादीनां मया तव॥ 
ईशानरूपं कथितं तवेदं रूप॑ तथाग्रे: शुणु धर्मनित्यम्‌। 
वेदा यदर्थ जगति प्रवृत्ता मुखं च यत्सर्वसुराउसुराणाम्‌॥ 
-विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 3.55.2-6 
भारतीय मनीषा के मूर्तविग्रह डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपनी 
पुस्तक भारतीय कला' (पृ. 36) में उमामहेश्वर की कुषाणकालीन 
एक पाषाण-प्रतिमा का उल्लेख किया है, जिसमें भगवान्‌ शिव भगवती 
पार्वती के वाम भाग में खड़े हैं। ऊध्वरिता ब्रह्मचारी के रूप में प्रदर्शित 
शिव का वाम हस्त पार्वती के स्कन्धदेश से होते उन्हें अपने परिष्वंग 
में लिये हुए है। दक्षिण हस्त वरदमुद्रित है। 
भारतीय मूर्ति-वैभव उमामहेश्वर की अद्वितीय प्रतिमाओं से समृद्ध 
है। उमामहेश्वर की प्रतिमाएँ अपनी अद्वितीय सुषमा से मन्दिरों एवं 


डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह “संजय 


के विविध आयाम 


संग्रहालयों को सुशोभित कर रही हैं। उमामहेश्वर की अनेक प्रतिमाएँ 
ब्रिटिश म्यूजियम में भी हैं। उमामहेश्वर की प्रतिमाओं का निर्माण कई 
रूपों में हुआ है। कतिपय प्रतिमाएँ स्थानक मुद्रा में हैं और कतिपय 
बैठी हुई स्थिति में। मथुरा संग्रहालय में रखी गयी उमामहेश्वर-प्रतिमा 
(30 : 2084) दोनों ओर उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा के निर्माण में लाल 
पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी शिव ऊध्वरित रूप में हैं। 
अलंकरण और भाव की दृष्टि से उमामहेश्वर की प्रतिमा प्रशंसनीय है। 
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न के वाम पार्श्व में पार्वती खड़ी हैं। शिव का वाम हस्त पार्वती के 
स्कन्धदेश पर अवस्थित है और दक्षिण हस्त वरदमुद्रित है। जटाजूट 
कलात्मक है। पीछे नन्‍्दी खड़े हैं। पार्वती के आभूषणों में कण्ठहार, 
कंगन, मेखला और उष्णीश की सज्जा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
राष्ट्रीय संग्रहालय (नयी दिल्ली) में अवस्थित उमामहेश्वर-प्रतिमा 
(ए.सी.सी. 72-72) की ऊँचाई 53 सेमी. है। यह प्रतिमा पाँचवीं 
शताब्दी की है। इसमें शिव-पार्वती खड़े हैं। शिव का वाम हस्त पार्वती 
के स्कन्ध पर है, जिसमें जलपात्र लिये हुए हैं। सम्भवतः दक्षिण हस्त 
वरदमुद्रित रहा होगा। शिव-पार्वती के शिर खण्डित हैं। भुजाएँ भी 
अंशतः खण्डित ही हैं। नन्‍दी पीछे की ओर हैं। शिव के गले में छोटी- 
छोटी मणियोंवाली एकावली माला है। कटि में धोती है। उसके ऊपर 
फेंटा बँधा हुआ है। दाहिने भाग में पार्वती खड़ी हैं। वे रत्र-कुण्डल 
तथा मणिजटित हार धारण किये हुए हैं। साड़ी के ऊपर कटि-मेखला 
है। स्कन्ध से होते हुए बाँहों तक उत्तरीय सुशोभित है। पार्वती का वाम 
हस्त सीधा नीचे घुटने तक गया हुआ है। पार्वती अपने भारी स्तनों के 
कारण कुछ झुकी हुई हैं। स्तनों का भार सहजतया वहन न कर पाने 
के कारण पार्वती की चाल में अल्हड़ता आ गई है। मूर्ति को देखते 
हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तिकार ने कविकुलगुरु कालिदास की 
कल्पना को चरितार्थ कर दिया है- 
सा राजहंसैरिव संनताड़ी गतेषु लीलाडिच्ितविक्रमेषु। 
व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धे रादित्सुभिननूपुरसिज्जितानि॥ 
-कुमारसम्भवम्‌, 4.34 
उमामहेश्वर की ऐसी ही एक 
प्रतिमा मध्यप्रदेश के पन्‍ना जिले 
के नचना कुठार से प्राप्त हुई है। 
इसमें शिव का शिर पूर्णतः 
खण्डित है। कण्ठ के वाम भाग 


में मणियुक्त एकावली शेष है। 

शिव के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत 

7  सुशोभित है। धोती के ऊपर 

है 25% । चोड़ा फेंटा बँधा है, जिसके छोर 

) ००४५४ 3 दोनों पैरों के नीचे से लटक रहे 


हैं। हाथ कटिप्रदेश के नीचे 
प्रदर्शश है। दाहिना हाथ 
खण्डित है। पीछे नन्‍्दी की 
उड़ीशा, ब्रिटिश म्यूजियम प्रतिमा है। वाम भाग में पार्वती की 
सर्वांग प्रतिमा विद्यमान है। पार्वती के कुन्तल-कलाप अलंकृत हैं। 
कर्ण-कुण्डल, मणियुक्त कण्ठहार, बाजूबन्द, कंगन आदि से पार्वती 
की अनिन्द्य सुषमा चारुचन्द्रांकित हुई है। पार्वती का दक्षिण हस्त नन्‍्दी 
के ऊपर है। वाम हस्त मोड़कर दाहिने हाथ की केहुनी पर है। 
कटिप्रदेश साड़ी से ढका हुआ है। पार्वती दाहिनी ओर किंचित्‌ झुकी 
हुई हैं। दाहिने पैर भी मनन्‍्थर गति की प्रतीति कराते हैं। मुखाकृति की 
भव्यता आकृष्ट करती है। यह प्रतिमा पाँचवीं शताब्दी की है। इसी तरह 
शंकरगढ़ से प्राप्त उमामहेश्वर-प्रतिमा (॥0प्रागा॥ रण वातवाक्या 
(5८७7, ५०।प१॥७ 29, 282० 40, 973 ) उल्लेखनीय है। 
ऊर्ध्वरित रूप में प्रदर्शित शिव का बायाँ पैर कुछ आगे की ओर झुका 
हुआ है। जटामुकुट से विभूषित शिरोभाग प्रभामण्डल से आवृत्त है। 
कर्ण-कुण्डल, कण्ठाभरण, भुजदण्ड, यज्ञोपवीत प्रभृति आभूषणों से 


शिव का मनोहर रूप अलंकृत है। दक्षिण भाग में कुण्डल, 
कण्ठाभरण, बाजूबन्द, मेखला, ऊरुदाम आदि आशभूृषणों से सज्जित 
भगवती उमा प्रतिष्ठित हैं। शिरोभाग प्रभामण्डल से आवृत्त है। 
उमामहेश्वर की भुजाएँ अंशतः खण्डित 
हैं। यद्यपि निरन्तर पानी पड़ने के कारण 
प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है, तथापि यह 
प्रतिमा छठी शताब्दी की मूर्तिकला का 
श्रेष्ठ उदाहरण है। 
बिहार से प्राप्त छठी शताब्दी की 
एक उमामहेश्वर-प्रतिमा (३.0. 
जाकर : 7॥#6 00 0 (7.9 
फावाआ, 'च९ए 00॥, 983, 
श[00शा99॥0॥ ४0. 479) 
आशुतोष संग्रहालय, कोलकाता में सुरक्षित 
है। इसमें शिव और पार्वती विकसित कमल-प्रसून पर खड़े बनाए गए 
हैं। दाहिने भाग में शिव की चतुर्भुजी प्रतिमा है। शिव का पीछे का 
वाम हस्त पार्वती के स्कन्धदेश पर सुशोभित है। पीछे के दक्षिण हस्त 
में त्रिशूल लिए हुए हैं। सामने के दोनों हाथों में भी त्रिशूल लिए हुए 
हैं। यहाँ भी शिव ऊध्वरित मुद्रा में हैं। शिव का तृतीय नेत्र खड़ा बनाया 
गया है। मणिमय एकावली, भुजभूषण, कंगन, यज्ञोपवीत, आदि 
आभृषणों से सुसज्जित शिव का कटिप्रान्त धोती से आच्छादित है। 
वाम भाग में पार्वती के केश-विन्यास सुन्दर एवं आकर्षक हैं। कानों 
में कुण्डल जड़े हुए हैं। दाहिने कान का कुण्डल कुछ मोटा और लम्बे 
आकार का है। कण्ठाभरण, बाजूबन्द, कंगन आदि से पार्वती का 
श्रृंगार किया गया है। कटि-मेखला से विभूषित अलंकृत साड़ी से 
प्रतिमा की भव्यता संवर्धित हुई है। शिव के चरण के नीचे कमल के 
फूल के निचले भाग में नन्‍दी की अति सुन्दर प्रतिमा बनी हुई है। 
उमामहेश्वर की यह प्रतिमा छठी शताब्दी की है। 
बिहार से ही प्राप्त उमामहेश्वर की एक प्रतिमा सेन फ्रांसिस्को के 
एशियन आर्ट म्यूजियम के हैम्ब्रेच्ड कलेक्शन में संग्रहालय-क्रमांक 
86259 में सुरक्षित है। उमामहेश्वर कैलास पर्वत पर आसनस्थ 
दिखाए गए हैं। नीचे लम्बी सिंगवाले नन्‍्दी उत्कीर्ण हैं। इस प्रतिमा में 
द्विबाहुवाले शिव अपने वाम हस्त से पार्वती को परिष्वंग में लिये 
दक्षिण हस्त से उनके कपोल का स्पर्श कर रहे हैं। शिव के दाहिने 
भाग में त्रिशूल एवं फणिधर नाग बने हुए हैं। शिव ऊर्ध्वरित हैं। शिव 
के वाम भाग में बैठी हुई भगवती पार्वती अपने बायें हाथ में नीलोत्पल 
ली हुई हैं। पार्वती आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका उत्तरीय हवा में 
लहराकर प्रभामण्डल की प्रतीति कराता है। छठी शताब्दी की यह 
प्रतिमा अपने मूल रूप में अतीव हृदयावर्जक है। 
आलिंगन-मुद्रा में उमामहेश्वर की 
कई प्रतिमाएँ प्रकाश में आई हैं। श्री 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने मथुरा 
संग्रहालय (संग्रहालय-क्रमांक 44 : 
474) में रखी उमामहेश्वरर की एक 
प्रतिमा (मथुरा की मूर्तिकला, 965 ई., 
पृ. 32) का उल्लेख किया है। श्री डी.सी. 
गांगुली को वाराणसी से उमामहेश्वर की 
एक सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसमें 
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हि शिव पार्वती के दाहिने भाग में खड़े हैं। शिव के ऊपर का 
दाहिना हाथ पार्वती की ठुड्ढी पर होने के कारण शिव स्वाभाविक रूप 
में कुछ बायीं ओर झुके हुए हैं। नीचे के दाहिने हाथ से नन्‍दी को कुछ 
खिला रहे हैं। नीचे खड़े नन्‍्दी अपना मुँह ऊपर किए हुए खाने की 
चेष्ट में हैं। शिव के ऊपर का वाम हस्त पार्वती के स्कन्धदेश पर है। 
नीचे का दायाँ हाथ सीधे नीचे की ओर है, जिसमें त्रिशूल विद्यमान 
है। वाम भाग में आभूषणों से सुसज्जित पार्वती खड़ी हैं। शिव के 
अगल-बगल फणिधर नाग प्रदर्शित हैं। मूर्तिकार को भावाभिव्यञ्ञना 
में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। 

कौशाम्बी से उमामहेश्वर की 
मृण्मयी प्रतिमा (क्लासिक एज, 
फलक 23, चित्र-संख्या 53) 
प्राप्त हुई है। इसमें शिव, पार्वती 
के दाहिने भाग में खड़े हैं। उनका 
दक्षिण हस्त वरदमुद्रित है। वाम 
हस्त में जलपात्र के साथ साथ 
धोती का छोर पकड़े हुए हैं। शिर 
पर जटामुकुट विशेषतः उल्लेखनीय 
है। कण्ठाभरण, कंगन, मेखला 
आदि से आभूषित शिव ऊर्ध्वरित 
ब्रिटिश म्यूजियम स्थितिमें हैं। मुखाकृति पर चिरशान्ति 
है। शिव के वाम पार्श में पार्वती खड़ी हैं, जिनके वाम हस्त में दर्पण 
है। पार्वती के केश-विन्यास, आभरण, साड़ी आदि सुन्दर बन पड़े हैं। 
प्रतिमा पर अंकित अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण कुमारगुप्त 
प्रथम के समय में हुआ है। 

गुजरात प्रान्त के काखों से उमामहेश्वर की एक प्रतिमा प्राप्त हुई 
है, जो बड़ौदा संग्रहालय में रखी गयी है। यह प्रतिमा चतुर्भुजी है। शिव 
खड़े हैं। दाहिनी तरफ के पीछे के हाथ में त्रिशूल है। सामने के हाथ 
में सर्प पकड़े हुए हैं। पीछे के बायें हाथ में भी सर्प है। सामने का बायाँ 
हाथ पार्वती के स्कन्ध पर है। जटाभोरेन्दुभूषित शिव के बायें पैर के 
जंघों पर मुखयुक्त व्याप्राम्बर है। वाम भाग में खड़ी पार्वती आगे की 
ओर किंचित्‌ झुकी हुई हैं। पीछे नन्‍दी खड़े हैं। यह प्रतिमा छठी 
शताब्दी की है। 

गान्धार-शैली में निर्मित उमामहेश्वर की एक अन्य प्रतिमा 
) एम.पी.एस. संग्रहालय, श्रीनगर में भी 
है। इसमें शिव की तीन मुखाकृति है। 
तीनों मुखमण्डल उर्ध्वमुखी तृतीय 
नेत्र से अलंकृत हैं। भगवान्‌ शिव 
जटामुकुट, आभूषण, यज्ञोपवीत 
और धोती धारण किये हैं। दाहिने 
हाथ में अक्षमाला और बायें हाथ में 
जलवपात्र है। वाम भाग में भगवती 
पार्वती का सुन्दर विग्रह है। प्रतिमा 
नीचे से अंशतः खण्डित है। 
उमामहेश्वर की मृण्मयी प्रतिमाएँ रंगमहल और मीटा से प्राप्त हुई 
हैं। रंगमहल से प्राप्त उमामहेश्वर की पञ्चानन-प्रतिमा विशेषोल्लेख्य है। 
डॉ. रामकुमार दीक्षित ने उमामहेश्वर की एक प्रतिमा का उल्लेख किया 
है, जो राज्य संग्रहालय, लखनऊमें अवस्थित है। ग्वालियर संग्रहालय 


में भी उमामहेश्वर की दो पाषाण- 
प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। उमामहेश्वर 
की एक खण्डित प्रतिमा 
भीतरगाँव मन्दिर में है। डॉ. 
श्रीमगवान सिंह ने 
अफगानिस्तान के तापस्कन्दर से 
प्राप्त उमामहेश्वर-प्रतिमा का 
उल्लेख किया है। उमामहेश्वर की 
एक प्रतिमा ललितपुर जिले में 
अवस्थित देवगढ़ के मन्दिर में 
उत्कीर्ण है। इसमें शिव-पार्वती- 
दोनों ही नन्‍दी पर सवार हैं। पार्वती शिव के वाम भाग में बैठी हैं। वे 
अपना दाहिना हाथ शिव के कन्धे पर और बायाँ हाथ स्वयं के घुटने 
पर रखी हैं। पार्वती की प्रतिमा कण्ठाभरण, बाजूबन्द, कंगन आदि से 
अलंकृत है। सुन्दर केश-विन्यास मूर्ति-कलेवर को भव्यता प्रदान 
करता है। शिव अपना बायाँ पैर मोड़े हुए बैठे हैं। दाहिना पैर नन्‍दी के 
शिर पर है। इसी प्रकार की एक मूर्ति खजुराहो में प्राप्त हुई है, जो 
भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के क्रमांक 498 में संगृहीत है। दसवीं 
शताब्दी की उमामहेश्वर की एक प्रतिमा मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले 
से प्राप्त हुई है, जो इलाहाबाद संग्रहालय में विद्यमान है। डॉ. राजेश 
मिश्र लिखते हैं- “उमामहेश्वर की इस प्रतिमा को मैं मानस-संवाद मूर्ति 
कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्वरूपमात्र का वर्णन कलाकृति के 
अध्ययन का अभीष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि बात शिल्पी के चिन्तन, 
सौन्दर्यबोध एवं निर्माण की पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए, क्योंकि यह 
संवाद वर्ण से वाक्य बनने के बीच की प्रक्रिया की तरह होता है।' 
बिहार के मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखण्ड में अवस्थित श्रीनगर 
में भी 40वीं शताब्दी की 
उमामहे धर -प्रतिमा 
विद्यमान है। यह प्रतिमा 
पालकालीन है। इसी तरह 
की प्रतिमा बाँका जिले के 
गौरीपुर अलौता में भी है। 
प्रतिमा में भगवती उमा की 
दायीं तरफ़ महेश्वर बैठे हैं। 
शिव चतुर्भुज हैं और उमा 
द्विभुजा। शिव का बायाँ पैर 
मुड़कर कमलासन पर और 
दायाँ पैर वृषभ पर है। 
उनके एक हाथ में सर्प है। 
उमामहेश्वर की एक प्रतिमा उज्जयन्ता महल (त्रिपुरा) के परिसर 
में अवस्थित उमामहेश्वर-मन्दिर में है। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के 
परा गाँव में भी भगवान्‌ उमामहेश्वर की प्रतिमा विद्यमान है, जिसे परा 
गाँव के निवासी “चील माता” के नाम से सम्बोधित करते हैं। परा गाँव 
की उमामहेश्वर-प्रतिमा ललितासन मुद्रा में है। शिव-पार्वती के दायें- 
बायें हाथ खण्डित हैं। पार्वती शिव को अपलक निहार रही हैं। शिव 
और पार्वती नन्‍्दी और सिंह के ऊपर विराजमान हैं। प्रतिमा के शीर्ष 
भाग पर गणेश ललितासन मुद्रा में हैं। शिव का जटाजूट केश-सज्जा 
का सुन्दर उदाहरण है। कण्ठहार, कर्ण-कुण्डल, पाँव में पाजेब है 
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हि अलंकृत केश-सज्जा पार्वती की प्रतिमा को नवीन आभा प्रदान 
करती है। दायीं ओर गणेश, श्रृंगी ऋषि और ध्वजा पकड़े हुए 
कार्तिकेय हैं। परा गाँव की उमामहेश्वर-प्रतिमा कच्छवघातकालीन है। 
सोनभद्र जनपद की घोरावल तहसील के सतद्वारी ग्राम में 44वीं 
शताब्दी की भगवान्‌ उमामहेश्वर की प्रणयाहलादरत ललितासन मुद्रा में 
विरचित सस्पृक्त प्रतिमा 
विद्यमान है। मूर्ति में 
भगवान्‌ शिव के वाम 
ऊरु (जंघे) पर भगवती 
पार्वती बैठी हैं। पार्वती 
का वाम हस्त दर्पण से 
सुसज्जित तथा दाहिना 
हाथ शिव के गले का 
, कण्ठहार है। चतुर्भुज 
शिव का वाम हस्त 
. पार्वती के क्षीण कटिप्रदेश 
से होता हुआ वाम पीवर 
स्तन का स्पर्श करता है। 
ह दाहिना हाथ मूर्ति-कलेवर 
को अलंकृत करता हुआ भगवती उमा के चिबुक पर स्थित है। एक 
हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में फणीन्द्र की सुन्दर रचना की गई है। नेत्र 
नासिका और अधर के निर्माण में विशेष ध्यान दिया गया है। पार्वती 
का मुख अण्डाकार और ठुड्डी गोल है। आँखें लम्बी तथा अभिराम 
हैं, जिनके ऊपर धनुषाकार भ्र्रेख प्रदर्शित की गयी है। कलित कल 
कुन्तल-कलाप की सुगुम्फित सज्जा के उपरान्त सुन्दर उष्णीश तथा 
चूड़ामणि की अलंकारिक छटा एवं कान में विशाल वृत्तवत्‌ कर्णपाशा 
मुखमण्डल को भव्यता प्रदान करते हैं। नासाग्र दृष्टि तथा मन्दस्मिति 
मूर्तिकार की विलक्षण प्रतिभा के परिचायक हैं। शिव का कलात्मक 
जटाजूट, उस पर फबती किशोर मयंक की अप्रतिम आभा, हिमालय- 
सहृश देदीप्यमान उच्च ललाट, ललित ललाम लोचन एवं मकरात 
कर्णाभरण किसी भी दर्शनार्थी को अपनी ओर सहज ही आकृष्ट कर 
लेते हैं। शिव तथा पार्वती के गले में कण्ठहार, प्रलम्बहार, बाजूबन्द, 
कटिमेखला, करकंगन तथा पाँव में कड़ा, पटरी एवं पैजनी, मूर्ति- 
कलेवर को नवीन उद्भावनाओं से अलंकृत करते हैं। पार्वती तथा 
शिव के हाथ की उँगलियों में अँगूठी तथा पैर में बिछुए का विधान 
किया गया है। शीर्ष पर कार्तिकिय, नीचे गणेश तथा अगल-बगल 
अनेक देवी-देवताओं की सुन्दर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लगभग 3.5 
फीट लम्बे काले पत्थर के द्वारा बनाई गई यह मूर्ति अपने आप में 
अद्वितीय है। 

वस्तुतः सतद्वारी की उमामहेश्वर-प्रतिमा का निर्माण शाख्रसम्मत 
है। मत्स्यपुराण के प्रतिमा-लक्षण में उमामहेश्वर-प्रतिमा का लक्षण इस 
प्रकार वर्णित है- 

उमामहेश्वरस्यापि लक्षणं श्रुणुत द्विजा:। 
संस्थान तु तयोर्वक्ष्ये लीलाललितविश्रमम्‌॥ 
चतुर्भुजं द्विबाहुं वा जटाभारेन्दुभूषितम्‌। 
लोचनत्रयसंयुक्तमुमैकस्कन्धपाणिनम्‌॥ 
दक्षिणेनोत्पलं शूल वामे कुचभरे करम्‌। 
द्वीपिचर्मपरीधान नानारत्रोपशोभितम्‌॥ 


सुप्रतिष्ठ सुवेषं च तथा<र्धन्दुकृतासनम्‌। 
वामे तु संस्थिता देवी तस्योरी बाहुगूहिता॥ 
शिरोभूषणसंयुक्तेरलकेल्ललितानना। 
सबालिका कर्णवती ललाटतिलकोज्ज्वला॥ 
मणिकुण्डलसंयुक्ता कर्णिकाभरणा क्वचित्‌। 
हारकेयूरबहुलाहरवक्त्रावलोनी॥ 
धामांसं देवदेवस्य स्पर्शन्ती लीलया ततः। 
दक्षिणं तु बहिः कृत्वा बाहुं दक्षिणतस्तथा॥ 
स्कन्धे वा दक्षिणे कुक्षो स्पृश्यन्त्डुलिजेः क्रचित्‌। 
वामे तु दर्पणं दद्यादुत्पलं वा सुशोभनम्‌॥ 
कटिसूत्रत्रयं चेव नितम्बे स्थात्‌ प्रलम्बकम्‌। 
जया च विजया चौव कार्तिकेयविनायकौ॥ 
पार्श्योर्दशयेत्तत्र तोरणे गणगुहाकान्‌। 
माला विद्याधरांस्तद्टद्वीणावानप्सरोगण:॥ 
-मत्स्यपुराण, 260.44-20 
अर्थात्‌, उमामहेश्वर की प्रतिमा मनोहर लीलाओं से युक्त हो। उसे 
जटाओं के भार और चन्द्रमा से विभूषित दो या चार बाहुओं तथा 
त्रिनेत्रयुक्त बनाना चाहिए। उसमें भगवान्‌ शिव का एक हाथ उमा के 
कन्धे पर विराजमान होना चाहिए। मूर्ति के दाहिने हाथ में कमल या 
त्रिशूल हो, वाम हस्त उमा के स्तन पर न्यस्त होना चाहिए, उसे 
विविध प्रकार के रत्नों से विभूषित, व्याप्रचर्मयुक्त, सुन्दर वेश से 
सुसज्जित, मुखमण्डल को अर्धचन्द्र से विभूषित तथा उचित रूप से 
प्रतिष्ठित करना चाहिए। उसके वाम भाग में देवी की मूर्ति होगी, जिसके 
दोनों ऊरु-भाग बाहुओं से छिपे रहेंगे। सिर के आशभूषणों तथा 
अलकावलियों द्वारा मुखभाग ललित शोभायमान हो रहा हो। कहीं 
कहीं कानों को अलंकृत करने के लिए मणिनिर्मित कुण्डल पहनाये 
जाते हैं। उसे हार और केयूर से सुसज्जित कर शिवजी के मुख का 
अवलोकन करनेवाली बनायें। वे लीलापूर्वक देवदेव शंकर के 
वामस्कन्ध का स्पर्श कर रही हों तथा उनका दाहिना हाथ दाहिने भाग 
से बाहर की ओर बना हो या किसी-किसी प्रतिमा के दाहिने कन्धे 
अथवा वाम वुक्षिभाग में नखों से स्पर्श कर रही हों, वाम हस्त में 
दर्पण या सुन्दर कमल रहना चाहिए। नितम्ब भाग पर तीन लड़ियोंवाला 
कटिसूत्र लटकता रहना चाहिए पार्वती के दोनों ओर जया, विजया, 
स्वामी कार्तिकेय और गणेश को तथा तोरण द्वार पर गुह्मक गणों को 
प्रदर्शित करना चाहिए। उसी प्रकार वहाँ माला, विद्याधर और वीणा 
से सुशोभित अप्सराओं को बनाना चाहिए। 
मत्स्यपुराण में वर्णित उपर्युक्त लक्षण के निकष पर सतद्वारी की 
उमामहे धर-प्रतिमा सर्वागतः 
खरी उतरती है। 
भारतीय इतिहास के 
मध्यकाल में जहाँ उमामहेश्वर 
की अनेक प्रतिमाएँ विभिन्‍न 
राजवंशों के द्वारा निर्मित कराई 
गई हैं, वहीं इस तरह की 
प्रतिमाओं के निर्माण की 
अद्यतन परम्परा विद्यमान है। 
2009 ई. में चन्देल, कदम्ब 
और चालुक्य-मूर्तिशैलियों को 


राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता 
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7 करके काले पत्थर पर भगवान्‌ 
उमामहेश्वर की एक प्रतिमा भारतीय 


शिल्पकारों के एक समूह द्वारा बनाई गई 
है। इसका आकार-प्रकार 


30''<48''«20'' है। इसका वजन 
80 पाउंड (लगभग सवा 36 किग्रा) 
एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 
$,700 है। 

वस्तुतः उमामहेश्वर की प्रतिमाएँ 
भारतभूमि में अनेक स्थानों पर विद्यमान 
हैं। इन प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य 
पाँचवीं शताब्दी से प्रारम्भ हो गया था, 
जो ग्यारहवीं शताब्दी में अपने उत्कर्ष पर 
पहुँचा। पाँचवीं शताब्दी से आठवीं 
शताब्दी के मध्य में निर्मित उमामहेश्वर 
की प्रतिमाएँ विष्णुधर्मोत्तरपुराण की तुला 
पर तो ठीक उतरती हैं, किन्तु मत्स्यपुराण 
के मानक की पूर्ति ग्यारहवीं शताब्दी में 
निर्मित उमामहेश्वर-प्रतिमाएँ ही कर पाती 
हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में बनी उमामहेश्वर 
की जितनी भी प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, 
उनमें सोनभद्र जिले के सतद्ठारी गाँव में 
विद्यमान उमामहेश्वर-प्रतिमा सर्वाधिक 
सुन्दर और भावपूर्ण है। सतद्वारी की 
उमामहे धर-प्रतिमा में मत्स्यपुराणोक्त 
उमामहेश्वर-लक्षण के एक एक शब्द को 
घटित होते देखा जा सकता है। पाँचवीं 
शताब्दी से प्रारम्भ हुई इस शिल्प-यात्रा में 
अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। ऊर्ध्वरित 
शिव को ग्यारहवीं शताब्दी तक आते 
आते आवृत्त कर दिया गया है। कला 
और मर्यादा का समन्वय हो गया है। 
साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि लक्षण 
और प्रयोग ग्यारहवीं शताब्दी तक आते 
आते स्थिर हो चुके हैं। उमामहेश्वर- 
प्रतिमा के सन्दर्भ में मत्स्यपुराणोक्त 
लक्षण-कारिकाएँ और ग्यारहवीं शताब्दी 
की उमामहेश्वर-प्रतिमाएँ- दोनों ही 
समकालीन होने की प्रतीति कराती हैं। 
तत्त्वतः भगवान्‌ उमामहेश्वर की प्रतिमाएँ 
भारतीय मूर्तिकला के इतिहास का वह 
स्वर्णिम अध्याय हैं, जिसके ऊपर न 
केवल मूर्तिकला के अध्येताओं को, 
अपितु धर्माध्यात्म और संस्कृति के 

साथकों को भी गर्व है। 
(लेखक प्रभाश्री ग्रायोदय सेवा आश्रम, 
देवगढ़, शिवद्वार-237 240, सोनभद्र 
(उ. प्र.) के सचिव हैं।) 


डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह “संजय 


'सोनभद्र जनपद की घोरावल 
तहसील में अवस्थित वर-कन्हरा 
गाँव में भगवती चामुण्डा की एक 
दुर्लभ प्रतिमा है। देवीकवच (श्लोक 9) में 
चामुण्डा के विषय में वर्णित है- प्रेतसंस्था 
तु चामुण्डा। इसी तरह मार्कण्डेयपुराण में 
चामुण्डा का वर्णन करते हुए कहा गया है- 
खड़गपात्रं च मुसर्ल लाड्लं च बिभर्ति स। 
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च॥ 
-मार्कण्डेयपुराण, खिलांश, 
मूर्तिरहस्यम्‌, श्लोक 9 
चामुण्डा का अवतरण चण्ड-मुण्ड का 
विनाश करने के लिए हुआ है। विश्वसारतन्त्र 
(श्लोक 40-2) में वर्णित है- 
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी। 
सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी॥ 
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वासत्रधारिणी तथा। 
अनेकशमस्लनहस्ता च अनेकास्नरस्य धारिणी॥ 
चामुण्डा का मूल स्थान मैसूर के निकट 
चामुण्डी पर्वत है, जहाँ चण्ड-मुण्ड का वध 
हुआ था। सोनभद्र और शाहाबाद के मध्य 
में बने अनेक प्राचीन चामुण्डा मन्दिर 
सम्भवतः सम्राट्‌ विक्रमादित्य की सेना से 
सम्बन्धित हैं। उनकी सैन्य-छावनी को 
“मऊ' कहा जाता था। इस नाम के अनेक 
स्थान मध्य तथा उत्तर भारत में विद्यमान हैं 
तथा उनमें कई स्थानों पप आज भी छावनी 
है। ज्योतिर्विदाभरण के अनुसार उनकी 
सबसे बड़ी छावनी 48 योजन (१44 या 
288 किलोमीटर) की थी। यही छावनी 
पलामऊ या पलामू (परला - परा या परे, 
बड़ा, प्रथम) है। यहाँ जंगल में सैनिक 
अभ्यास के लिए पर्याप्त स्थान होने तथा 
शख््र-निर्माण हेतु लोहा उपलब्ध होने के 
कारण इस स्थान का अत्यधिक महत्त्व रहा 
है। पलामू सोनभद्र का सीमावर्ती ही है। 
सोनभद्र जनपद की पूर्वी सीमा पर बिहार के 
कैमूर जिले के भभुआ शहर में अवस्थित 
मुण्डेधरी-मन्दि. का अभिलेख 
विक्रमादित्यकालीन है। 'मुण्ड' का एक 
अर्थ लोहा है। इसलिए लोहे की खान में 
काम करनेवाले कारीगर 'मुण्डा' कहे गये 
हैं। उसका चूर्ण या धातु मुर (मुर्रम) है। 
अतः भागवत में लोहे के घेरेवाले नगर के 
राजा को 'मुर' कहा है, जिसे मारनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरारि हैं। मुर का विशेषण 


६ 


मौर्य है। 


युद्धक्षेत्र या लोहे की सतह पर विकार | जंग 


के भी यही दो अर्थ हैं। मुण्डेश्वरी के निकट 


८4२५ 


उड़ीशा, ब्रिटिश म्यूजियम 
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आवशण कथा 


वर-कन्हरा की चामुण्डा-प्रतिमा 


लोहा-ताम्बा का हथियार बनाने का दायित्व 
जिनके पास था, वे अपने को आज भी 
लोहतमिया राजपूत कहते हैं। घुड़सवार सेना 
का प्रमुख केन्द्र होने के कारण 'घोरावल' का 
प्राचीन काल में अत्यधिक महत्त्व रहा है। यहाँ 
की भूमि घुड़दौड़ के लिए उपयुक्त थी। वर- 
कन्हरा चामुण्डा-मन्दिर भी रण-प्रयाण से ही 
सम्पृक्त है। 
अंशुमद्धेदागम में चामुण्डा का लक्षण इस 
प्रकार विवृत है- 
चामुण्डीलक्षणं होवमेकबेरे च तत्समम्‌। 
वामपादस्थिता सर्वास्सव्यपादप्रलम्बिता:॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण के प्रतिमालक्षणप्रकरण 
के अनुसार चामुण्डा रक्त वर्ण की विकृत 
मुखवाली हैं। ये प्रेतों के साथ रहती हैं तथा 
सर्पों के आभूषण धारण करती हैं। इनका रूप 
बड़ा भयानक है- 
चामुण्डा प्रेतगा रक्ता वितास्याहिभूषणा। 
दंष्टोग्रा क्षणदेहा च गर्ताक्षी भीमरूपिणी॥ 
दिग्बाहु: क्षामकुक्षिश्च मुसलं कवच शरम्‌। 
अड्डूशं बिभ्रती खड़गं दक्षिणे त्वथ वामत:॥ 
खेटं पाशं धरनुर्दण्डं कुठारं चेति बिभ्रती॥ 
अपराजितपृच्छा में चामुण्डा को शव पर 
आरूढ़ बतलाया गया है- शवारूढा तु 
चामुण्डा जड्घे घण्टावलम्बिके। 
पूर्वकारणागम में सप्तमातृकाप्रकरण के 
अन्तर्गत भगवती चामुण्डा का भी लक्षण दिया 
हुआ है- 
दीर्घजिह्वोर्ध्वकेशा च कृष्णका कृष्णदंष्टिका। 
निर्मासा व्यावृतमुखी चण्डी खण्डेन्दुमण्डिता॥ 
काली कपालमाला च शवारूढा शोदरी। 
कौशिकारोहिणी वासौ चामुण्डा गृहकेतुका॥ 
मांसखण्डसुसम्पूर्ण कपालं वामपाणिभक्‌। 
शूलाही दक्षिणे चोव वह्िवामकरस्थकः। 
व्याप्रचर्माम्बरा काली त्रिनेत्री शब्डुकुण्डली। 
लोकानां मातरस्सप्तमातर: कथिता इमाः॥ 
कतिपय चामुण्डा-प्रतिमाएँ निम्नलिखित 
लक्षण के अनुसार बनाई गई हैं- 
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च रक्तवर्णोर््वकेशिका। 
कपालशूलहस्ता च वरदाभयपाणिनी॥ 
शिरोमालोपवबीता च पद्मपीठोपरिस्थिता। 
व्याप्रचर्माम्बरधरा वटवृक्षसमाभ्रिता॥ 
प्रतिमाविज्ञान के अनुसार चामुण्डा प्रेत या 


राज्य संग्रहालय, उड़ीशा 


राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली 


“मुण्ड' काएक अर्थलोहा है। 
इसलिए लोहे की खान में काम 
करनेवाले कारीगर 'मुण्डा' कहे 
गये हैं। उसका चूर्ण या धातु मुर 
(मुर्रम) है। अत: भागवत में लोहे 
के घेरेवाले नगर के राजा को 
“मुर' कहा है, जिसे मारनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरारि हैं। मुर 
का विशेषण मौर्य है। मौर्य (मोर्चा) 
के दो अर्थहैं-- युद्ध क्षेत्र या लोहे 
की सतह पर विकार। जंग के भी 
यही दो अर्थहैं। मुण्डेश्वरी के 
निकटलोद्व-ताम्बा का हथियार 
बनाने का दायित्व जिनके पास 
था, वे अपने को आज भी 
लोहतमिया राजपूत कहते हैं। 


शव पर सवार रहती हैं। उनका बायाँ हाथ ठुड्ढी 
पर और दाहिने हाथ में खप्पर होता है। 
अनेकशस््रहस्ता तो होती ही हैं। चमुण्डा की 
प्रतिमा गढ़ते समय शिल्पकार की सबसे बड़ी 
परीक्षा होती है नसों एवं अस्थियों को उत्कीर्ण 
करना। इस दृष्टि से वर-कन्हरा में विद्यमान 
चामुण्डा-प्रतिमा को भारतभूमि के अलग अलग 
स्थानों में अवस्थित अन्य चामुण्डा-प्रतिमाओं 
की तरह ही उत्लृष्टता प्राप्त है। सर्वाधिक प्रसिद्ध 
मैसूर की चामुण्डेश्वरी-प्रतिमा है। भारतीय 
मूर्तिकला के विशेषज्ञ श्री गोपीनाथ राव ने वेलूर 
तथा कुम्भकोणम्‌ में अवस्थित चामुण्डा- 
प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। हिमाचलप्रदेश में 
भी चामुण्डा-प्रतिमा है। ब्रिटिश संग्रहालय के 
संग्रहालय-क्रमांक 4872,0704.83 में 
ओडिशा में निर्मित 9वीं शताब्दी की एक 
चामुण्डा-प्रतिमा है। इसी तरह राष्ट्रीय संग्रहालय 
दिल्‍ली में 44वीं-42वीं शताब्दी की एक 
चामुण्डा-प्रतिमा है। 
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हु के दो अद्वितीय मूर्तिशिल्य 


भारतीय समाज में इसी कारण यह भी लोकभाव प्रसिद्ध रहा कि भारतीय देवों में 
नारी शक्ति को सर्वाधिक सम्मान शिव महादेव ने प्रदान किया जिन्होंने अपने 
अर्धाग में ही देवी अम्बा पार्वती को धारण किया और वे लोकसंस्कृति में ईश्वर से 
अर्धनारीश्वर कहलाये। इसी आशय में खत्री 'अर्धांगनी' कहलाती है। उसे वाम 
कि, 4 भाग की स्वामिनी मानकर 'वामांगी' कहा गया और मूर्ति में भी उसे वाम भाग में 
गए ही उकेरा गया। अतः अर्धनारीश्वर की ऐसी मूर्ति तदयुगीन शैव और शाक्तमत, 
दर्शन तथा संस्कृति के समन्वित भावों की महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनी। 


अर्धनारीश्वर प्रतिमा 
स्त्री-पुरुष के युग्म स्वरूप “अर्धनारीश्वर' के रूप में प्रमुखतः 
भगवान्‌ शिव की कल्पना की गयी। इस रूप में शिव की पूर्णता व 
विस्तारार्थ शक्ति को भी अनिवार्य माना गया, साथ ही दोनों में 
अन्तरावलम्बन बताया गया। कालान्तर में शिव-पार्वती (शक्ति ) का 
समन्वित रूप ही “अर्धनारीश्वर' स्वरूप बना। ऐसे आशय की 
मूर्तियाँ नर-नारी, ब्रह्मभाव व आदि सृष्टि के द्वन्द्वात्मक मूल कारणों 
के संयोग की प्रतीक मानी गयीं। शिव-पार्वती की ऐसी अर्धनारीश्वर 
मूर्तियों का निर्माण कुषाण युग में आरम्भ हुआ जिसके प्रमाण मथुरा 
में मिले हैं। परन्तु गुप्तकाल में ऐसी मूर्तियों के निर्माण में गति आयी। 
साहित्यिक रूप में ऐसे संयोग का वर्णन चौथी शताब्दी से प्राप्त होने 
लगता है। कालिदास ने 'रघुवंश' का आरम्भ ही 'शब्द' तथा “अर्थ! 
के समान संयुक्त सम्पूर्ण जगत्‌ के अधिष्ठित रूप पार्वतीपरमेश्वरौ के 
नामेछेख रूप में आदरपूर्वक किया है- 
वागर्थविव सम्पृक्तो वागर्थपतिपत्तयै। 
जगत पितरौ दन्‍्दे पार्वतीपरमे श्वरौ॥ 

कालान्तर में शिव-पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि 
दोनों की सम्मिलित (युग्म) मूर्ति 'अर्धनारीश्वर' के रूप में समाज 
में चल पड़ी और इसी को आदिसर्गिक बीज तथा योनि का नैकट्य 
मानकर नर-नारी का मूल सूचक स्वीकार किया गया। अर्धनारीश्वर 
में सत्री-पुरुष- दोनों (शिव-शक्ति ) एक ही शरीर के भाग रूप में 
स्वीकार किये गये और उनमें यह भी अभिव्यक्त किया गया कि वे 
दोनों परस्पर पूरक हैं। भारतीय समाज में इसी कारण यह भी 
लोकभाव प्रसिद्ध रहा कि भारतीय देवों में नारी शक्ति को सर्वाधिक 
सम्मान शिव महादेव ने प्रदान किया जिन्होंने अपने अधांग में ही 
देवी अम्बा पार्वती को धारण किया और वे लोकसंस्कृति में ईश्वर 
से अर्धनारीधर कहलाये। इसी आशय में स्त्री 'अर्धागनी' कहलाती 
है। उसे वाम भाग की स्वामिनी मानकर “वामांगी' कहा गया और 
मूर्ति में भी उसे वाम भाग में ही उकेरा गया। अतः अर्धनारीश्वर की 
ऐसी मूर्ति तदयुगीन शैव और शाक्तमत, दर्शन तथा संस्कृति के 
समन्वित भावों की महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनी। 

झालावाड़ पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित तथा झालरापाटन की 
जातकनगरी चन्द्रावती से अवाप्त अर्धनारीश्वर की इस अद्वितीय मूर्ति 
में ऐसे ही युग्मस्वरूप के दर्शन होते है। संग्रहालय के संख्यांक 
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डे 3/88 पर प्रदर्शित इस अनुपमेय मूर्ति में शिव 
को पूर्णतया स्त्री-पुरुष के लास्य भाव की मुद्रा 
में दर्शाया गया है। मूर्ति का वाम अर्ध-अंग स्त्री 
(पार्वती ) व दक्षिण अंग पुरुष (शिव) देह को 
प्रदर्शित करता है। मूर्ति की चार भुजाओं में से 
पुरुष ओर की दो भुजाओं में पृष्ठ की ऊपर उठी 
भुजा में त्रिमुखी त्रिशूल धारित है। इसके पृष्ठ में 
बलदार सर्प दर्शित हैं। मुख्य भुजा नीचे की 
ओर नन्‍्दीकार पुरुष के शीश पर वरदमुद्रा में 
रखी हुई दर्शाई गई है। भुजा में सुन्दर कड़ा है। 
यहाँ नन्‍्दी को पुरुषाकृति में दर्शाया गया है 
जिसका बायाँ हाथ स्वयं के शीश पर 
स्वर्णलंकुट के भार को स्पर्श किए हुए एवं 
दायाँ हाथ अपनी जंघा पर रखे व आगे झुके 
रूप में दर्शाया गया है। नन्‍दी को धोती धारित 
किए हुए दर्शाया गया है। यह पक्ष कालिदास 
द्वारा वर्णित भगवान्‌ शिव के द्वार पर पुरुष रूप 
में स्वर्णलंकुट पर हाथ रखकर खड़े गणों को 
चुप रहने का संकेत करते हुए नन्‍्दी का स्मरण 
कराता है। 
वामपक्षीय नारी भुजाओं में ऊपर की ओर 


प्राचीन भारतीय 250 
यों तो अनेक देव-देवी मूर्तियों 
का निर्माण हुआ, परन्तु 
राजस्थान प्रान्त के झालावाड़ 
जिले की झालरापाटन नगरी 
के निकट बसी प्राचीन 
चन्द्रावती नगरी में 98 वर्ष पूर्व 
एक ऐसी चामुण्डा नवग्रह देवी 
की मूर्ति मिली जो प्राचीन 
भारतीय मूर्तिकला में अपने 
अंकन की विशेषताओं के 
कारण ही अलग स्थान रखती 
है। चन्द्रावती नगरी प्राचीन 
काल में शैव एवं शाक्त मत के 
विविध आयामों की सबसे बड़ी 
केन्द्र रही है। उक्त मूर्ति के इस 
आशय को देशभर के गा 
विशेषज्ञों ने प्रमुखता 
स्वीकार किया है। 


का ध्यान इस मंत्र जाप से करते हैं- 
नीलप्रवाल रूचिरं विलसत्रिनेत्रं 
पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम्‌। 
अर्धाम्बिकेश मनिशं प्रविभक्तभूषं 

बालेन्दुबद्ध मुकुट प्रणमामि रूपम्‌॥ 

-श्रीअर्धनारी श्वरश्रेत्तशतनामावलि, ध्यान श्लोक 
अर्थात्‌, श्री शिव का शरीर नीलमणि और 
प्रवाल के समान नीललोहित है। उनके तीन नेत्र 
हैं, उनके चारों हाथों में पाश, लालकमल, 
कपाल और त्रिशूल है तथा अधांग में देवी 
अम्बिका (पार्वती) और अर्धाँग में महादेव हैं। 
दोनों अलग-अलग श्रृंगारों से अलंकृत हैं। 
उनके श्री मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ललाट 
पर अर्धचन्ध है, ऐसे दिव्य (अर्धनारीश्वर ) 
स्वरूप को नमस्कार है। 

सारतः दोनों पक्षों में नख से शिख तक स्त्री 
व पुरुष के दिव्य समन्वयी (युग्म) रूप का यह 
भावपूर्ण अंकन है। नुकीली नासिका, उनन्‍्मीलित 
नेत्र, ठुड्डी, पदांगुलियाँ, भृकृटि एवं ऊर्ध्व 
त्रिनेत्र-जैसे लक्षण मूर्ति को गरिमा प्रदान करते 
हैं। चन्द्रावती नगरी से प्राप्त यह अद्वितीय मूर्ति 
8वीं शती की है तथा अर्धनारीश्वर-जैसी आदर्श 


का एक हाथ भग्न है। संभव है उसमें पुष्प 
अथवा दर्पण धारित किया रहा होगा। नीचे की 
मुख्य भुजा नारी के पतले घुमावदार रूप में मयूरासीन कार्तिकेय के 
मस्तक पर रखी हुई है। मूर्ति के शीश पुरुष पक्ष में भारी 
जटाजूटयुक्त एवं स्त्री पक्ष में सजा-सँवरा जूड़ा दर्शाया हुआ है। 
अर्धनारीश्वर की इस अनुपमेय मूर्ति का मुखमण्डल अत्यन्त 
नेत्ररञ्षक है जिसके ललाटबिम्ब पर ऊरध्वनित्र हैं। इसमें पुरुष के 
कान में सुन्दर कुण्डलाकृति तथा स्त्री के कान में गुट्टा धारित है। 
दोनों कुण्डलों को स्पर्श किए शीश, जटाजूट के लम्बे केशों का 
लहराता व कन्धे को छूता हुआ अंकन अत्यन्त सजीव है। मूर्ति 
की ग्रीवा की सलवटें और लघु गोलाकार रुद्राक्ष की कण्ठमाला 
कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है। स्त्रीपक्षीय उभार के कटि प्रदेश 
में करधनी, हाथों में सुन्दर कंगन, जंघा व पैर की सुन्दर तथा 
लचकदार बनावट एवं अंगुली की सुन्दर नक्काशी, उन्‍नत उरोज व 
उसके नीचे अर्धकटि प्रदेश में सलवटें उकेरकर शिल्पी ने मूर्ति के 
स्वरूप को जीवन्तता प्रदान करने में अपना पूरा मन रमा दिया है। 
मूर्ति की ग्रीवा में रुद्राक्ष-माला व देह पर अलंकृत करधनी, 
यज्ञोपवीत व भुजाओं में सुन्दर भुजबन्ध उत्कीर्ण है। स्त्री-पक्ष में 
सुन्दर लटकन, पैरों में पायजेब व अन्य कोमल उभारों पर हल्के 
झीने सुन्दर वस्त्रों के अंकन ने मूर्ति की सुन्दरता में नारी के आदर्श 
रूप की सफलता प्रस्तुत की है। इस मूर्ति में शिव में पुरुषतत्त्व के 
पौरुष भाव और पार्वती में सौम्यता तथा लालित्य के भाव बड़ी ही 
दक्षता से उकेरे हुए हैं। सारतः एक पक्ष छिपाकर देखा जाये तो स्त्री 
(पार्वती ) की अर्धदेह व दूसरी ओर से पुरुष (शिव) की अर्धदेह 
दृष्टिगोचर होती है और फिर यह अद्भुत युग्म स्वरूप ही सृष्टि-सर्जन 
का प्राचीन एवं महान्‌ भारतीय एवं सांस्कृतिक आदर्श कला रूप 
है। महाज्ञानी और योगीजन अर्धनारीश्वर शिव के इस दिव्य स्वरूप 


और युग्ममूर्ति स्वरूपों में भारतीय मूर्ति और 
शिल्पकला की उत्कृष्ट कृति है। लाल बलुआ पाषाणखण्ड पर 
उत्कीर्ण इस मूर्ति का आकार 3-4/2 फुट लम्बा, 2-/ फुट 
चौड़ा तथा 4-4/2 फुट मोटा है। इस मूर्ति ने इंग्लैण्ड में 4982 
ई. में आयोज्य 'भारत-महोत्सव' में इस प्रदेश और इस देश का 
प्रतिनिधित्व कर भारतीय मूर्तिकला खण्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त 
किया था। वहीं 4990 ई. में जब इस मूर्ति को जयपुर के अल्बर्ट 
हॉल तथा जवाहर कला केन्द्र की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, 
तब देश के प्रख्यात कला-विशेषज्ञों ने इसकी शिल्पकला से 
प्रभावित होकर इसे “मास्टर पीस आब्जेक्ट ऑफ़ राजस्थान' के 
रूप में मान्यता प्रदान की थी। अर्धनारीश्वर की इस अद्वितीय मूर्ति 
से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्ता का पता चलता है। 


चामुण्डा नवग्रह प्रतिमा 


प्राचीन भारतीय मूर्तिशिल्प में यों तो अनेक देव-देवी मूर्तियों का 
निर्माण हुआ, परन्तु राजस्थान प्रान्‍्त के झालावाड़ जिले की 
झालरापाटन नगरी के निकट बसी प्राचीन चन्द्रावती नगरी में 93 
वर्ष पूर्व एक ऐसी चामुण्डा नवग्रह देवी की मूर्ति मिली जो प्राचीन 
भारतीय मूर्तिकला में अपने अंकन की विशेषताओं के कारण ही 
अलग स्थान रखती है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि देश में 
अभी तक प्राप्त इस आशय की मूर्तियों की पहचान चामुण्डा के 
पैरोंतले प्रेत या मानव-शव का होना माना जाता है, परन्तु प्रस्तुत 
मूर्ति में उक्त दोनों साक्ष्यों का पूर्णतया अभाव है। चन्द्रावती नगरी 
प्राचीन काल में शैव एवं शाक्त मत के विविध आयामों की सबसे 
बड़ी केन्द्र रही है। उक्त मूर्ति के इस आशय को देशभर के मूर्ति- 
विशेषज्ञों ने प्रमुखता से स्वीकार किया है। 
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अतिरिक्त रक्त की प्रत्येक बूँद से एक नये दानव को जन्म देनेवाले 
रक्‍तबीज दानव का दमन करने में अम्बिका व अन्य मातृदेवियों 
की भी भरपूर सहायता की थी। उसने सहायता के रूप में रक्तनीज 
के रक्त को अपने चषक में भरकर पीने एवं भूमि पर गिरने से 
रोककर नये दानव के जन्म को रोकने में अहम्‌ भूमिका निभाई थी। 
इस प्रकार वे जगत्‌ में 'चामुण्डा' के रूप में पूजित हुईं। 
हिंदू-मूर्तिशिल्प में चामुण्डा की यों तो अनेक मूर्तियाँ हैं, जिसमें 
उनको दशभुजाधारी व अनेक आयुधों से सुसज्जित उकेरकर कभी 
शव पर तो कभी प्रेताकृति पर आसीन बताया गया है, परन्तु 
चन्द्रावती की इस चामुण्डा मूर्ति में यह आशय कहीं भी दृष्टिगोचर 
नहीं है और वे इसी कारण भारतीय मूर्तिशासत्र में सबसे अलग मानी 
गई हैं। यह प्रतिमा अष्टबाहु है तथा इसने अपने दो मुख्य हाथों को 
बलपूर्वक उठाते हुए एक पाषाण पंक्ति में उत्कीर्ण नवग्रहों के समूचे 
ब्रह्माण्ड बोझ को धारण किया हुआ है। ये नवग्रह दायीं से बायीं 
ओर हैं जो क्रमशः सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु रूप में बने हुए हैं। ऐसे अलोकिक अभिप्राय की 
इस चामुण्डा-नवग्रह मूर्ति में अभिव्यक्ति का ऐसा अनुपम अंकन 
भारतीय मूर्तिकला और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक 
ग्रन्थों में अन्यत्र दुर्लभ है। यही प्रमाण इस मूर्ति को देशभर की 


: चामुण्डा-मूर्तियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट 
मूर्ति का धार्मिक-सांस्कृतिक बनाने में समर्थ है। 
यह है कि पूर्व युगों अष्टबाहु चामुण्डा नवग्रह की 
ता में यह मूर्ति खड़ी हुई है जिसके समग्र 
हर शरीर में त्वचा से नीचे की अस्थियाँ 
्ः नामकदानवों में पीड़ित हुए, व नाड़ियाँ स्पष्ट: झलकती हैं। 
तबउन्होंने दानवों के दमून॒_ अत्यन्त भयावह (3 
हेतु देवी अम्बिका की स्तुति मुखाकृति की सिहरन पैदा करने 
45, , कि अगफा वाली दृष्यओं से निकली हँसी, 
अन्दर धँसा उदर, अस्थिरूपी शरीर 
के मस्तक से चण्ड-मुण्ड के. में लटकते उरोज व रीद्र चक्ष॒ुवाली 
__ दमन हेतु देवी चामुण्डा इस मूर्ति को देखकर आज ० भी 
नि: सृत हुईं | इस प्रकार भयभीत हो जाना असामान्य नहीं है। 
चन्द्रावती नगरी से 2 मार्च, 4924 ई. को अवाप्त चण्ड-मुण्ड कादमन करने. मूर्ति के दायें हाथ में शिव का व 
और वर्तमान झालावाड़ के राजकीय संग्रहालय में 28वें तु 22 | बायें हाथ में ब्रह्म का छिन्‍न मस्तक 
फलक पर स्थापित चामुण्डा नवग्रह देवी की यह उत्कृष्ट के कारण उनका नाम है। देवी के तृतीय दायें हाथ में कटार 
मूर्ति मूलतः 8वीं शताब्दी की है। यह 58 सेंटीमीटर ऊँचे 'चामुण्डा' हुआ। व बायें हाथ में रुधिर चषक है। 


एवं 29 सेंटीमीटर चौड़े लाल-भूरे मिश्रित पाषाण फलक 

पर उकेरी हुई है। मूर्ति की भयावह परन्तु सुन्दर भावाकृति देखते 
ही प्रतीत होता है मानो 8वीं शी में इसे निर्मित करनेवाले अज्ञात 
शिल्पी ने स्वयं चामुण्डा देवी का विश्वरूप दर्शन पाया होगा। 
चामुण्डा का समग्र प्रचण्ड व भयावह भाव इस मूर्ति के एक-एक 
अंग-प्रत्यंग व प्रतीकों में बड़ी ही कुशलता एवं मनोयोग से उकेरा 
गया है। मूर्ति का धार्मिक-सांस्कृतिक पक्ष यह है कि पूर्व युगों में 
देवगण जब चण्ड-मुण्ड नामक दानवों में पीड़ित हुए, तब उन्होंने 
दानवों के दमन हेतु देवी अम्बिका की स्तुति की थी। फलस्वरूप 
अम्बिका के मस्तक से चण्ड-मुण्ड के दमन हेतु देवी चामुण्डा 
निःसृत हुईं। इस प्रकार चण्ड-मुण्ड का दमन करने के कारण 
उनका नाम “चामुण्डा' हुआ। इसी देवी ने चण्ड-मुण्ड के दमन के 


चतुर्थ दायें हाथ में देवी एक मानव 

के पैर पकड़े हुए व उसे अधर में लटकाए हुए है जिसके ठीक 
नीचे सिंह का शीशविहीन शरीर है। देवी के बायें हाथ में कोई दिव्य 
आयुध है। 

चामुण्डा नवग्रह की यह मूर्ति पूर्णतः शास्त्रीय आधारों पर 
निर्मित है तथा वर्षों से तांत्रिक शाक्त मत का प्रचार करने में समर्थ 
रही है। इसकी ग्रीवा में घुटनों तक भयावह मुखाकृतियोंवाली 
मुण्डमाला द्रष्टव्य है। मूर्ति के दायें-बायें अन्य कलात्मक मूर्तियाँ हैं। 
4,200 वर्ष के पश्चात्‌ भी चामुण्डा नवग्रह देवी की यह प्रतिमा 
क्रोध एवं रौद्र का भाव जीवन्त रखने में समर्थ है। 

उक्त दोनों मूर्तिशिल्प पर गूढ़ प्रतीक एवं दार्शनिक भावों की 
जानकारी विद्वानों द्वारा अपेक्षित है। 
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व दो. सुशान्त भास्कर 


हार, भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में 
अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण राज्य 
है। गंगा इस राज्य की एक पवित्र 


नदी है जो बिहार को कमोबेश दो भागों में 
बाँटती है- उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। 
प्राचीन काल में सम्पूर्ण बिहार तीन महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र में बँटा हुआ था- अंग, मगध और 
विदेह। अंग और मगध गंगा के दक्षिणी भाग 
में थे तो विदेह गंगा के उत्तरी भाग में। उत्तर 
बिहार में विदेह के साथ वज्जि-महासंघ की 
जानकारी भी मिलती है। विदेह की राजधानी 
मिथिला थी। उस समय विदेह एक महत्त्वपूर्ण 
राज्य था जिसकी चर्चा विस्तार से प्राचीन 
भारतीय साहित्यों, विशेष रूप से बोड्ठ ग्रंथों 
में मिलती है। 

कालान्तर में मिथिला वज्जि महासंघ में 
शामिल हो गया और तत्पश्चात्‌ वज्जि उत्तर में 
नेपाल की पहाड़ियों से दक्षिण में गंगा नदी 
तक और पश्चिम में सदानीरा से पूर्व में कोशी 
और महानन्दा नदियों के जंगलों तक फैल 
चुका था। यह सम्पूर्ण प्रक्षेत्र हर्षवर्धन के 
काल तक इतिहास की मुख्य धारा से जुड़ा 
रहा। प्राचीन भारत के पुरातात्त्विक साक्ष्य में 
हड़प्पा-सभ्यता और धार्मिक साहित्य स्रोत 
के रूप में रामायण और महाभारत से हमें 
मूर्तिकला-संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। 
पुरातात्त्विक स्रोत के रूप में हड़प्पा और 
मोहंजोदड़ो से चूना-पत्थर, सेलखड़ी आदि 
से निर्मित मूर्तियों की जानकारी मिलती है। 


बिहार की मूर्तिकला : 
एक विहंगम दृष्टि 


५ 


वाल्मीकीयरामायण में राम द्वारा किए गए 
अश्वमेध-यज्ञ और उस निमित्त सीता जी की 
स्वर्ण-प्रतिमा बनवाकर यज्ञ पूर्ण करने का 
प्रसंग प्राप्त होता है। महाभारत में भीम की 
प्रतिमा का उल्लेख है। पुराणों में भी प्रतिमा- 
निर्माण के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। 

ऐतिहासिक युग के प्राचीन काल में प्राड- 
मौर्य, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त 
आदि शासकों के काल में हमें क्रमिक रूप 
से मूर्तिकला के क्षेत्र में विस्तार और विकास 
इृष्टिगोचर होता है, लेकिन पूर्व-मध्यकाल 
तक आते-आते बिहार के कला-इतिहास में 
पाल-शासकों द्वारा विकसित कला को ही 
प्रमुखता से स्थान मिला। मौर्यकालीन अनेक 
पुरास्थलों की जानकारी इस इलाके से 
मिलती है लेकिन बिहार में जब कभी 
पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तुओं, धरोहरों 
और पाषाण-प्रतिमाओं की चर्चा होती है, तब 
हमारा ध्यान गया, 
नालन्दा, पटना आदि 
की ओर चला जाता है 
लेकिन अब चम्पारण 
और दरभंगा-जैसे क्षेत्रों 
को भी मुख्य धारा में 
लाने की कोशिश होनी 
चाहिए। 

उत्तरी बिहार में 
पाषाण-प्रतिमाओं की 


प्राप्ति के संबंध में यह मान्यता बनी हुई थी 
कि इस क्षेत्र में पाषाण-प्रतिमा नहीं है और 
यहाँ से पाषाण-प्रतिमाओं के उदाहरण नहीं 
मिलते हैं। शायद यही कारण रहा है कि 
पाल-कला की निष्णात विदुषी सुसान 
हटिंगटन ने अपने पुस्तकों में उत्तरी बिहार की 
प्रतिमाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई चर्चा 
नहीं की है। वस्तुतः इस क्षेत्र में उपलब्ध 
पाषाण-प्रतिमाओं पर विजयकांत मिश्र ने 
प्रारम्भिक कार्य किया था, सत्यनारायण 
सत्यार्थी ने मिथिला की उपलब्ध प्रतिमाओं 
का अन्वेषण कर सूचीबद्ध किया। प्रफुछ 
कुमार सिंह “मौन', सत्येंद्र कुमार झा, 
शिवकुमार मिश्र, सुनील कुमार मिश्र आदि 
कलाविदू, मिथिला की प्रतिमाओं पर 
महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उत्तरी बिहार में 
दरभंगा प्रक्षेत्र की पाषाण-प्रतिमाओं पर इन 
पंक्तियों के लेखक ने शोध कार्य किया। 
हाल के वर्षों में हुए कार्यों के बाद अब 
स्थिति में बदलाव आया है और उत्तरी बिहार 
में प्रतिमा नहीं होने से सम्बन्धित मिथक टूटने 
लगा है। 2047 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, 
शिकागो में कला-इतिहास के प्राध्यापक प्रो. 
रॉब लिंगरौथ ने इन पंक्तियों के लेखक के 
साथ उत्तरी बिहार के चार जिलों- बेगूसराय, 
समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के कतिपय 
क्षेत्रों का भ्रमण किया और रिपोर्ट ऑन अ 
ब्रीफ टूर ऑफ नॉर्थ बिहार' नामक एक लेख 
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लिखा जो मिथिला भारती, पटना के भाग 4, 
2047 में प्रकाशित हुआ। 

मूर्तिकला के क्षेत्र में पाल-युग की कला- 
शैली का एक विशिष्ट महत्त्व है। बिहार और 
बंगाल की प्रतिभा ने कला की इस नवीन 
शैली को जन्म दिया है, जिसे पूर्वी भारत की 
“मगध-बंग शैली' कहा गया है। पालवंशीय 
शासकों के काल में इस शैली के अस्तित्व 
में आने के कारण इसे 'पाल-शैली' नाम भी 
दिया गया है। तारानाथ ने इसे “पूर्वी भारतीय 
शैली' कहा है और इसका श्रेय धीमान और 
उसके पुत्र वित्तपाल को दिया है। इस शैली 
की प्रमुख विशेषता यह थी कि मूर्तियों के 
निर्माण के लिए काले रंग के कसोटीवाले 
पत्थरों तथा धातुओं का प्रयोग किया गया है। 

लगभग 900 ई. में 'क्लासिकल' 
प्रवृत्तियों के स्थान पर “मध्ययुगीन' परम्परा 
का उत्तरेत्तर प्रभाव स्पष्ट हुआ। तदनुसार 
जि शैलियों के क्षेत्रीय भेद उल्लेखनीय 


4. परवर्ती मगध-बंग शैली-- 4000- 
4245 ई. तक, पाल तथा सेन-वंशों के 
अंतर्गत 

. परवर्ती कलिंग-शेली-- 900-4300 
ई. तक सोम वंश एवं गंग-वंश के 
अंतर्गत, 

. कामरूप-शैली-- दसवीं शती के 
उत्तरार्ध से 4227 ई. तक, असम के 
चंद्रवंशी-शासकों के अंतर्गत। 
मगध-बंग शैली के विकसित रूप के 

लिए पूर्वी शैली' के नामोछलेख भी प्राप्त हैं। 

इस शैली के स्वतंत्र अस्तित्व का विवरण 
लामा तारानाथ के यात्रा-वृत्तांत में विस्तार से 
है। मगध-बंग शैली के अंतर्गत सम्पूर्ण बिहार 
की कला-प्रतिमाओं को शामिल किया गया 
है, परंतु मैंने उत्तरी बिहार के दरभंगा प्राक्षेत्र 
की प्रतिमाओं पर जिस प्रकार स्थल भ्रमण 
करते हुए कार्य किया, वहाँ मुझे राजनीतिक 


>> 
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दृष्टि से पूर्व-मध्यकाल में पाल-शासन का 
प्रभाव कम दृष्टिगोचर हुआ। तिरह॒त क्षेत्र की 
पाषाण-प्रतिमाओं की कला में मगध-बंग 
शैली की कला को ढूँढ़ने की स्थिति में कुछ 
अय्य क्षेत्रीय/स्थानीय शैलीगत अंतर दिखाई 
देता है। इस अंतर को पूर्वी भारतीय शैली' 
के अंतर्गत ही देखने की आवश्यकता है जो 
पूर्व-मध्यकालीन विभिन क्षेत्रीय राजाओं के 
अंतर्गत पली-बढ़ी और कर्णाट-शासकों के 
दौरान अपने चर्मोत्कर्ष पर पहुँची। 

उत्तरी बिहार से प्राप्त प्रतिमा किस काल 
की है और किनके द्वारा बनाई गई है, ऐसे 
तथ्यों पर कला-इतिहासकारों द्वारा गम्भीरता- 
पूर्वक विवेचना नहीं की गई है। इन प्रतिमाओं 
को अक्सर पाल-कला और पाल-शासकों 
द्वारा निर्मित माना जाता रहा है, लेकिन मेरी 
व्यक्तिगत राय है कि उत्तरी बिहार की प्रतिमा 
पाल-शासन के समकालीन अन्य स्थानीय 
शासन के दौरान स्थानीय शासकों के नेतृत्व 
में बनाई गई थी। यद्यपि इन प्रतिमाओं पर 
पालों का आंशिक प्रभाव था, तथापि इस 
प्रक्षेत्र की प्रतिमा स्वतंत्र रूप से मौलिकता के 
साथ विकसित हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 
हर्षवर्धन के बाद जिस अवधि में पाल 
दक्षिणी बिहार एवं बंगाल में स्थापित होकर 
कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध लड़ रहे थे, 
उसी समय उत्तरी बिहार में तिब्बती, शशांक, 
भास्करवर्मन, चंदेल, कलचुरी, परमार, भर, 
राष्ट्रकूट आदि विभिन्‍न राजा, राज्य 
करनेवाली जातियाँ और राजवंश के 
अधिकार होने के छिटपुट पुरातात्त्विक प्रमाण 
हमें मिलते हैं, किन्तु ऐसे तमाम साक्ष्यों का 
मूल्यांकन करने के बजाय इन स्रोतों की 
अनदेखी करके सम्पूर्ण उत्तरी बिहार को 
पालों के अधीन माना जाता रहा है। बिहार 
के बीच गंगा की अविरल धारा बहती रही है 
और इसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक है और 
पालों के पास चोल-शासकों की तरह समृद्ध 


नौसेना होने की जानकारी नहीं मिलती है कि 
पाल जब चाहते तब गंगा को आसानी से पार 
कर सकते थे। पालों के जो अभिलेख अभी 
तक हमें प्राप्त होते हैं, वे कमोबेश सीमान्त 
इलाकों- इमादपुर, नलागढ़ और बनगाव के 
ही हैं। मिथिला में पाल-शासन के पुनर्निर्धारण 
हेतु प्रतिहार-राजा भोज प्रथम का ग्वालियर- 
अभिलेख, चंदेल-राजा यशोवर्मन का 
खजुराहो-अभिलेख, गोपालगंज का दुदवा 
दुबौली अभिलेख, चम्पारण का सहोदरा- 
अभिलेख आदि की चर्चा आवश्यक हो गई 
है। रामपाल के समय में ही तिरहुत पर 
आधिकारिक रूप से कर्णाटवंशीय नान्यदेव 
ने सिमरनगढ़ में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर 
ली थी। 

पुराने दरभंगा जिले, जिसमें सम्प्रति 
समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले हैं, से 
शताधिक मूर्तियाँ विभिन्‍न कालखण्ड और 
विभिन्‍न धर्म एवं सम्प्रदाय से प्राप्त हैं, उन्हें 
अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः ब्राह्मण एवं 
बौद्ध मतावलम्बियों से संबंधित माना जाता 
हैं। ब्राह्मण-प्रतिमाओं में विष्णु, सूर्य, गणेश, 
ब्रह्मा, अग्नि, उमामहेश्वर, दुर्गा के अतिरिक्त 
अन्य देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएँ प्राप्त 
हुई है जबकि बौद्ध-धर्म के अंतर्गत बुद्ध 
और तारा की प्रतिमाएँ मिलती हैं। केवल 
दरभंगा और मधुबनी जिले में विष्णु की 
लगभग तीस प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो स्थानक 
के साथ-साथ शयन-मुद्रा के अतिरिक्त वराह 
रूप में भी हैं। विष्णु की प्रतिमाएँ भीठ 
भगवानपुर, विदेश्वर स्थान, गिरजास्थान, 
भैरवस्थान, बलिया, अंधराठाढ़ी, 
नागेश्वरस्थान, रखवारी, देवपुरा, जयनगर, 
रथोस, डुमरा, समैला, आदि से प्राप्त हुई हैं। 

गणेश-प्रतिमाएँँ भीठ भगवानपुर, 
वाणेश्व,, भोज पण्डौल, पाली गोट, कोर्थ, 
भगवतीपुर, आदि जगहों से प्राप्त हुई हैं। 
दरभंगा प्रक्षेत्र में सूर्य-प्रतिमाएँ भी बहुत 


री संख्या में प्राप्त हुई हैं जो देवपुरा, 
रघोंपुरा, भीठ भगवानपुर, भोज पण्डौल, 
नाहर भगवतीपुर, रखवारी, परसा, बरुआर, 
आदि विभिन्‍न जगहों पर प्राप्य हैं। शिव के 
विभिन्‍न रूपों में से इस क्षेत्र में शिवलिंग, 
मुखलिंग और उमामहेश्वर की प्रतिमा प्राप्त 
हुई है। यहाँ एकमुखी मुखलिंग से चतुर्मुखी 
मुखलिंग तक प्राप्त हुए हैं। उमामहेश्वर की 
प्रतिमा वाणेश्वर, भीठ भगवानपुर, भोज 
पण्डौल, गाण्डीवेश्वर रहिका, डोकहर, 
मंगरौनी आदि जगहों से प्राप्त हुई है। इन 
प्रतिमाओं के अतिक्ति अग्नि, कार्तिकेय, ब्रह्मा 
आदि देवताओं की प्रतिमाएँ भी छिटपुट रूप 
में प्राप्त हुई हैं। अग्नि की प्रतिमा डिलाही और 
विदेश्वरस्थान से प्राप्त हुई हैं जबकि 
कार्तिकेय की प्रतिमा वसुआर और ब्रह्मा की 
प्रतिमा भच्छी से प्राप्त हुई है। देवी-प्रतिमाओं 
की संख्या भी अधिक है। महिषासुरमर्दिनी के 
अतिक्ति यहाँ चामुण्डा की प्रतिमा भी मिली 
है जो भोज पण्डौल, दामोदरपुर, पचही, 
नाहर, वरसाम आदि जगहों पर उपलब्ध है। 
बौद्ध-प्रतिमाओं की इस क्षेत्र में कमी 
नहीं है। मिथिलाउ्चल का इलाका अक्सर 
सनातन-धर्म के करीब और बौद्ध-मत से दूर 
माना जाता रहा है, किन्तु इस क्षेत्र में प्राप्त 
बौद्ध-प्रतिमा इस मिथक को दूर करने का 
प्रयास करती है। पष्टन, हाटी, लखनोर, भोज 
पण्डौल आदि कई स्थलों से बुद्ध-प्रतिमाएँ 
प्राप्त हुई हैं जबकि तारा की प्रतिमा 
अन्धराठाड़ी से प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र से 
बुद्ध-प्रतिमाओं की चोरी भी हुई है, 
उदाहरणार्थ विदेश्वरस्थान की बुद्ध-प्रतिमा। 
इस प्रक्षेत्र की प्रतिमाएँ विभिन्‍न संग्रहालय 
और मन्दिरों में तो हैं ही, पेड़ के नीचे खुली 
अवस्था में भी रखी हुई हैं। इन प्रतिमाओं की 
सुरक्षा-व्यवस्था के साथ प्रतिमाओं के 
संरक्षण की व्यवस्था भी आवश्यक है; 
क्योंकि जब कोई प्रतिमा तालाब की 


सफ़ाई/किसी घर की नींव/मिट्टी कटाई 
अथवा किसी अन्य कारण से निकलती है, 
तब वहाँ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने लगता 
है, इससे प्रतिमा की साफ़-सफ़ाई में कठिनाई 
होती है। 

उत्तर बिहार से प्राप्त प्रतिमाओं के 
अभिलेख की लिपि पाल-प्रतिमा के 
अभिलेख की लिपि से अलग है। कुछ 
अभिलेख तो मिथिलाक्षर में भी लिखे हुए हैं। 
इस क्षेत्र से प्राप्त मुख्य अभिलेख मुख्यतः 
सहोद्रास्थान, सिमरनगढ़, अंधराठाड़ी, भीठ 
भगवानपुर, कोर्थ, हावीडीह, डोकहर, लद॒हो 
आदि। पाल-प्रतिमाओं के संबंध में यह 
जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है कि 
पाल-प्रतिमा कलात्मकता से पूर्ण होती है, 
चेहरा गोल होता है, अलंकरण अधिक होता 
है; किन्तु इस क्षेत्र की अधिकांश प्रतिमाओं 
में अपेक्षाकृत अलंकरण कम है, इनका 
चेहरा चौर्ड़ा लिए हुए है, शरीर स्थूलकाय है। 
पूर्व-मध्यकालीन पालकला के स्थल 
राजशाही, मालदा, नालन्दा, गया आदि के 
साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से तिरहुत 
की प्रतिमाओं में कालावधि, स्टेला के 
स्टाइल, मुकुट, लिपि, अलंकरण आदि में 
अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 

इस क्षेत्र की अधिसंख्य प्रतिमाएँ हिंदू- 
धर्म से हैं जबकि बौद्ध-धर्म से सम्बद्ध 
प्रतिमाएँ कम हैं। गंगा के उत्तरी हिस्से की 
विष्णु-प्रतिमाओं में अधिकांश अभिलेख 
मिलते हैं जबकि बौद्ध प्रतिमाओं में कम 
संख्या में अभिलेख मिले हैं। प्रतिमाओं की 
उपलब्धता के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि दक्षिण बिहार में पाल-शासक 
बौद्ध-धर्म को प्रोत्साहित करते थे जबकि 
उत्तरी बिहार में कर्णाटवंशी शासक हिंदू-धर्म 
को प्रोत्साहित करते थे। 

जिस समय पाल-वंश का सूर्यास्त हो 
रहा था, उसी समय दक्षिण के चालुक्य-वंश 


के आक्रमण के 
फलस्वरूप मिथिला में कर्णाट-वंश और 
बंगाल में सेन-वंश का अभ्युदय हुआ। 


के विक्रमादित्य षष्ठ 


कर्णाट-शासकों की उत्पत्ति के संबंध में 
इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। इसके 
बावजूद इतना तय है कि ये दक्षिण भारत से 
ही आए थे और पूर्व-मध्यकाल में तिरहुत की 
स्थिति का लाभ उठाकर 4097 ई. में 
चम्पारण के क्षेत्र से सम्पूर्ण उत्तरी बिहार और 
नेपाल की तराई के कुछ इलाकों में स्वतंत्र 
रूप से शासन करने लगे। 44वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण में प्रारम्भ होनेवाले कर्णाट- 
शासन का अंत 44वीं शताब्दी के पूर्वार्थ में 
हुआ और फिर कुछ वर्षों के अंतराल पर 
ओइनवार-शासन स्थापित हुआ। जहाँ एक 
ओर गंगा के दक्षिणी हिस्से में बख्तियार 
खिलजी द्वारा नालन्दा महाविहार को समाप्त 
किया जा रहा था, तमाम मूर्तियाँ तोड़ी जा रही 
थीं, वहीं दूसरी ओर गंगा के उत्तरी हिस्से में 
मूर्तियाँ बनाई जा रही थीं। 

तिरभुक्ति/तिरहुत के क्षेत्र में प्रतिमा का 
निर्माण दक्षिण बिहार की तुलना में 
अपेक्षाकृत विलम्ब से हुआ और बाद के 
वर्षों तक होता रहा। तिरहुत की प्रतिमाओं को 
चम्पारणक्षेत्रीय सहोदरास्थान, सोफा मन्दिर, 
सिमरनगढ़ और दरभंगक्षेत्रीय अंधराठाड़ी, 
भीठ भगवानपुर से प्राप्त प्रतिमा को 
अभिलेखों एवं शैलीगत अंतर के कारण 
कर्णाटवंशी मूर्तिकला का प्रतिनिधि के रूप में 
स्वीकार करना होगा तो वहीं दूसरी ओर 
ओइनवार-राजाओं द्वारा स्थापित नगर 
देकुली, बरुआर आदि जगहों से प्राप्त 
प्रतिमाओं को कर्णाटकला से प्रभावित 
ओइनवार-काल की प्रतिमाओं के रूप में 


स्वीकार करना चाहिये। 

(लेखक पेश से शिक्षक हैं और मूलतः इतिहासकार 
हैं। वे लगातार मिथिलाञ्चल के इतिहास पर काम 
करते रहे हैं। दरभंगा क्षेत्र की मूर्तियों पर उनका 
काम महत्त्वपूर्ण माना जाता है।) 
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नव ने जब 
तीः इस 
धरती पर 


# प्ीति शर्मा कदम रखा है, तभी 
से कला का प्रादुर्भाव 
हुआ। अपनी सृजनशीलता के कारण ही मनुष्य 
अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। प्राकृतिक वातावरण में 
रहते हुए प्राकृतिक तत्त्वों में सौन्दर्य की अधिष्ठात्री 
देवी को अमूर्त्त रूप में देखा तथा अपनी कल्पना 
से पाषाण एवं उनसे बने उपकरणों के माध्यम से 
इसे मूर्त्त रूप प्रदान किया। धीरे-धीरे उसकी 
कला उसके बौद्धिक विकास के साथ उन्नति 
की ओर अग्रसर होती गयी। 
प्राचीनतम भारतीय इतिहास, संस्कृति 
एवं पुरातत्त्व में मूर्ति-निर्माण की 
अत्यन्त प्राचीन परम्परा रही 
है। सिंधु की उपत्यकाओं से 
प्राप्त मिट्टी से निर्मित कई 
प्रभावोत्पादकः.. नारी- 
प्रतिमाओं तथा पाषाण-( 
निर्मित पुरुष-मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई हैं। भारतीय मूर्तिकला 
का इतिहास चित्रकला से भी 
प्राचीन है। मानव ने पत्थरों को 
काटकर, धातुओं को ढालकर, 
ठप्पा लगाकर, मिट्टी 
ढालकर, पकाकर तथा 
काष्ठ को मढ़कर मूर्तियों को बनाया। 
जब हम मूर्तिकला की बात करते हैं, तब राजस्थान प्रांत के 
भरतपुर-जिले का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। भरतपुर क्षेत्र 
में विभिन्‍न संस्कृतियों का समन्वय देखा जाता है। प्राचीन अवशेषों 
में शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि विविध संस्कृतियों का रूप देखने 
को मिलता है। इनमें सर्वप्रथम नोह से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के 
ढक्कनों में बनी चिड़िया, वसुधारा, नारी-मुखाकृति, यक्ष आदि की 
मूर्तियाँ प्रारम्भिक मूर्तिकला का स्वरूप हैं जो मूर्तिकला के क्षेत्र में 
विशेष स्थान रखती हैं। 
नोह, भरतपुर क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल है। 
यहाँ से 400 ई.पू. से लेकर गुप्तकाल तक की पुरासामग्री प्राप्त 
हुई। इस स्थल का उत्खनन राजस्थान के पुरातत्त्व एवं संग्रहालय 
विभाग द्वारा 60 और 70 के दशक में कई चरणों में करवाया 
गया। इस उत्खनन ने इस क्षेत्र में प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताओं 
को खोजकर विश्व-स्तर पर प्रकाशित किया। इस स्थल के 
उत्खनन से संस्कृति के सात स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ सभ्यता एवं 
संस्कृति का विकास रूपारेल नदी के तट पर हुआ। गैरिक 


मुद्धाण्ड, उत्तरी काले पॉलिशवाले मृद्भाण्ड 
तथा शुंग-काल के अवशेष। गैरिक मृद्धाण्ड- 
परम्परा को ताग्र-पाषाणिक संस्कृतियों के 
प्रारम्भिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। 
नोह से प्राप्त इस परम्परा के मृद्धाण्ड लाल 
और नारंगी रंग के हैं तथा उन पर कुछ 
रेखाओं का अंकन भी है। इनमें 
अधिकांशतः मनकों के आकार के हैं 
तथा इनके साथ कुछ धातुखण्ड भी हैं। 
काले-लाल मुृद्धाण्ड के अन्तर्गत 
अधिकतर कटोरियाँ एवं तश्तरियाँ 
मिली हैं जो अच्छी प्रकार पकी हुई 
एवं अत्यन्त सुंदरता से 
सज्जित हैं। 
शुंग-कुषाण काल के 
अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार के 


का अंकन, काँच के टुकड़े, 
ताम्र-मुद्राएँ, चूड़ियों के 

टुकड़े, विभिन्‍न मुद्राओं में 
मातृदेवियाँ तथा लौह-धातु से 
निर्मित विभिन्‍न प्रकार के खण्ड 
शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 
से लाल चित्तिदार पत्थर पर निर्मित 
बोधिसत्व मैत्रेय की प्रतिमा मिली है जो 
भारतीय कला के इतिहास में अद्वितीय है। 
यहाँ से प्राप्त विष्णु-प्रतिमाएँ गुप्तकालीन मूर्तिकला का विशिष्ट 
३०० हैं। नोह से प्राप्त प्रमुख शिल्प-स्वरूपों का वर्णन निम्न 
प्रकार है : 


यक्ष (प्रथम या द्वितीय शताब्दी ई.पू.) 


नोह ग्राम के उत्खनन के परिणामस्वरूप यक्ष की उक्त प्रतिमा 
प्रकाश में आयी। बलुआ पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा का आकार 
लगभग 8 फीट 8 इंच है। अलंकृत पट्टे से एक चपटा ग्रेवेयक 
गले से बँधा है जिसकी गाँठों के दोनों छोर कमर पर लटक रहे 
हैं। छाती पर फेंटा कसा है तथा कटि से नीचे धोती पहनी हुई है, 
जिसे मेखलाओं से इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि आकृति 
का स्थूल उदर स्पष्ट दिखाई देता है। कुण्डलों के अतिरिक्त 
भुजबंध एवं कटक भी धारण किए हुए है। प्रतिमा का केवल 
दाहिना हाथ ही बचा है जो कलाई के पास से टूटा है। अनुमानतः 
यह अभयमुद्रा में उठा हुआ होगा। उक्त प्रतिमा आज भी पूजान्तर्गत 
है जिसे ग्रामवासी जखेया या जख बाबा कहते हैं। प्रतिमा को शुंग 
या कुषाणकालीन माना जाता है। 
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४4 (प्रथम शताब्दी ई.पू.) 


॥ 7 


यह प्रतिमा नोह ग्राम के उत्खनन से प्राप्त हुई है। लाल चित्तीदार 
पत्थर पर उत्कीर्ण इस प्रतिमा को प्रथम शताब्दी ई.पू. का माना 
जाता है। इसके दोनों हाथ व धड़ खण्डित अवस्था में है। प्रतिमा 
ग्रीवा में हार एवं कटि में धोती धारण किए हुए है जो वर्तमान में 
अस्पष्ट प्रतीत होती है। 


बोधिसत्व मैत्रेय (कुषाणकालीन) 


बह---नलससनऋम सफेद चित्तिदार लाल 
क्षा्ः पत्थर के एक शिला 
, फलक पर बोघिसत्वों 
का अंकन है। अंकन के 
आधार पर उक्त फलक 
को कुृषाणकालीन माना 
जाता है। उक्त फलक पर 
चार पुरुषाकृतियों का 
0 अंकन है। चोरों 
पुरुषाकृतियाँ बायें हाथ में अमृत-कलश ली हुई हैं तथा उनका 
दायाँ हाथ अभयमुद्रा में है। सभी आकृतियाँ वसत्राभूषण धारण किए 
हैं। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित द्वितीय शताब्दी की बोधिसत्व- 
प्रतिमाओं के समान इन प्रतिमाओं का पहनावा, कर्ण अलंकरण 
एवं ग्रीवाहार समान है। बोधिसत्वों के शीर्ष पर उष्णीव, ग्रीवा में 
यक्ष-प्रतिमा के समान चपटा हार तथा कानों में लम्बा अलंकरण 
है, दायाँ हाथ अभयमुद्रा में उठा हुआ तथा मुखमण्डल स््रिग्ध 
मुस्कान लिए है। फरवरी, 4959 में आर.सी. अग्रवाल ने उक्त 
फलक राजकीय संग्रहालय, भरतपुर के सुपुर्द किया था। 


यक्षिणी (कुषाणकालीन) 


यक्ष-प्रतिमाओं के साथ ही नोह के उत्खनन से एक यक्षिणी-प्रतिमा 
भी प्राप्त हुई है, जो लाल पत्थर से निर्मित है। प्रतिमा का धड़ एवं 
हाथ खण्डित है। 


शिव-पार्वती परिणय (पूर्व-मध्यकालीन) 


नोह-उत्खनन से प्राप्त एक खण्डित बादामी शिलाखण्ड पर शिव- 
पार्वती के विवाह का दृश्य उत्कीर्ण है। शिव, पार्वती के बायीं ओर 
अंकित हैं एवं उनका मुखमण्डल खण्डित अवस्था में है। उक्त 
दृश्य में शिव स्थानक मुद्रा में हैं तथा पार्वती का शीर्ष भाग खण्डित 
है। शिव की दायीं भुजा पार्वती के हाथ में तथा बायीं भुजा स्वयं 
के कटि प्रदेश पर है। शिव के केश स्कन्धों तक हैं, कर्ण 


अलंकरण, ग्रीवाहार व 
कटिसूत्र का अंकन 
किया गया है जो वर्तमान 
में विलुप्त-सा हो रहा है। 
पार्वती दाहिनी भुजा में 
शिव का दायाँ हाथ एवं 
बायीं भुजा में दर्पण 
सदृश्य कोई वस्तु ली हुई 
हैं। पार्वती ने विभिन्‍न 
अलंकरण धारण किया 
हुआ है। उनकी दोनों 
ओर लटकती ओढ़नी का 
अंकन बहुत ही सुन्दरता 
से किया गया है। शिव- 
पार्वती के मध्य में ब्रह्मा यज्ञवेदी सहित आसनावस्था में अंकित हैं। 
शिलाखण्ड में अन्य देवाकृतियों का अंकन भी है। यह शिलाखण्ड 
पूर्व-मध्यकालीन माना जाता है। 


वसुधारा एवं अन्य प्रतिमाएँ 


उत्खनन से प्राप्त वसुधारा-प्रतिमा 
44 सेमी. चौड़ी है। उक्त द्विभुजी 
देवी को चरणों के अग्रभाग में रखे 
घट में अपने हाथों से कुछ उंडेलते 
हुए अंकित किया गया है। यह 
रत्रघट ऐश्वर्य का प्रतीक है। देवी 
अलंकरणों से सुशोभित हैं। 
कुण्डल, भुजबंध, चूड़ियाँ तथा 
ग्रीवा हार उसे सुसज्जित किए 
हुए हैं। 

वसुधारा के अतिरिक्त एक 6 सेमी. के आयताकार फलक पर 
स्थानक दम्पत्ति की प्रतिमा है। पुरुषाकृति के बालों को मोतियों की 
लड़ियों से बाँधा गया है तथा स्त्री के सिर पर घूँघट दर्शाया गया है। 
स्त्री-पुरुषों को अलंकरणयुक्त दर्शाया गया है। यह प्रतिमा मूर्तिकला 
का अद्भुत उदाहरण है। 

उक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त नोह से प्राप्त मूर्तियों में भी स्त्री की 
आकृति, जिसका आकार १2.3 सेमी., प्रतिहारी या कंचुकी का 
आकार 2.5 सेमी., बौना आकार 4.8 सेमी., सत्री-आकृति 9 
सेमी., स्री का ऊपरी धड़ 6.4 सेमी. है। यह प्रतिमा लगभग 400 
ई.पू. की है। यहाँ से एक पक्षी का टेराकोटा उपलब्ध हुआ है, 
जिसकी तिथि रेडियो कार्बन डेटिंग से 400 ई.पू. है। 

पुरातात्त्विक दृष्टि से देखा जाए तो नोह-उत्खनन से प्राप्त 
पुरासामग्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। भरतपुर क्षेत्र की प्राचीनता को रेखांकित 
करने में नोह-उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
नोह से प्राप्त अवशेषों ने इस क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता एवं 
संस्कृति को पुरातात्त्विक आधार प्रदान किए तथा इस क्षेत्र को 
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। 

(लेखिका इतिहास की शोधार्थी हैं) 
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कोटा क्षेत्र की अचर्चित दशावतार-पटिटका 


कोटा नगर के दाहिनी और चम्बल के किनारे “कान्हा कराई” नामक स्थल है, जहाँ से 
कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो अभी तक अचर्चित हैं। कोट के कुंनाडी क्षेत्र में स्थित 
चम्बल की कराइयो में पाषाण-प्टी पर विष्णु के दशावतारों का अंकन है। सम्पूर्ण हाड़ौती 
क्षेत्र में ऐसी लम्बी एक ही पट्टिका है। इसमें शेषशायी विष्णु के दशावतार--कच्छपावतार, 
बृसिंहवतार, कृष्णावतार के अतिरिक्त राम, सीता व लक्ष्मण भी उकेरे हैं। वर्तमान में 
पानी भरने के कारण मूर्तियों का काफ़ी भाग नष्ट हो चुका है। 


डॉ. मुक्ति पाराशर 


टा नगर के दाहिनी ओर 
पुराणप्रसिद्ध चम्बल नदी 
प्रवाहित होती है। चम्बल के 


इस क्षेत्र में बनी गहरी घाटियों से पुरामहत्त्व 
के अनेक शैलाश्रय भी मिले हैं। कोटा नगर 
के दाहिनी और चम्बल के किनारे “कान्हा 
कराई” नामक स्थल है, जहाँ से कुछ ऐसी 
मूर्तियाँ मिली हैं जो अभी तक अचर्चित हैं। 
कोटा के कुंनाडी क्षेत्र में स्थित चम्बल की 
कराइयो में पाषाण-पट्टी पर विष्णु के 
दशावतारों का अंकन है। सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र 
में ऐसी लम्बी एक ही पट्टिका है। इसमें 
शेषशायी विष्णु के दशावतार- 
कच्छपावतार, नृसिंहावतार, कृष्णावतार के 
अतिरिक्त राम, सीता व लक्ष्मण भी उकेरे हैं। 
वर्तमान में पानी भरने के कारण मूर्तियों का 
काफी भाग नष्ट हो चुका है। 

कराई के अन्दर चट्टानों के नीचे से 
चम्बल का जल सूखने पर एक स्थानीय 
व्यक्ति ने विगत दिनों मुझे सूचना दी कि 
कराइयों में देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। 
मैंने स्थलविशेष का सामुख्य अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ हाड़ौती क्षेत्र के इतिहासविदों से 
दशावतार-पट्टिका पर बनी वैष्णव-अवतार 
मूर्तियों के निर्माण के प्रयोजन आदि के बारे 
में जानकारी लेनी चाही तो मुझे यह जानकर 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी विद्वान्‌ न तो 
इस स्थल से अभी तक परिचित था और न 
ही कोई इस स्थल की पुरातात्त्विक जानकारी 
की पुष्टि कर सका। ऐसी स्थिति में मैंने स्वयं 
के सामुख्य अध्ययन के आधार पर कोटा की 
इस अज्ञात एवं अप्रकाशित दशावतार 
पट्टिका पर प्रथम दृष्टया जो अध्ययन हो 
सका, वह करने का एक लघु प्रयास किया 


है। कोटा संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी के 
संज्ञान में "कान्हा कराई' स्थल नहीं होने की 
पुष्टि हुई है। विवेच्य स्थल के चट्टानी तल पर 
कुछ अलग से पाषाण लगाकर लगभग 45 
फीट लम्बी और 3 फीट चौड़ी पाषाणपट्टिका 
पर विष्णु के दशावतारों का अंकन बायीं से 
दायीं और क्रमबद्ध रूप से जिस कला शिल्प 
के अनुरूप है, वह कला सम्भवत १6वीं- 
१7वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। ऐसी 
शिल्पकला झालरापाटन की विधाता-विमाता 
मूर्तियों की कला से स्पष्टतया साम्य रखती है। 
यद्यपि इस पट्टिका पर उकेरी गई दशावतार 
प्रतिमाएँ जलप्लावन तथा कई अन्य कारणों 
से अपनी कलात्मकता खो बेठी हैं, तथापि 
जो शेष है वह हाड़ीती क्षेत्र की एकमात्र 
दशावतार-पट्टिका के रूप में पुरा-निधि के 
रूप में उपलब्ध है। 

इस पद्टिका पर प्रथम मूर्ति हाथ जोड़े 
मानवाकार स्थानक गरुड़ की है जिसके पीछे 
लहरदार कवच एवं पंख है। इस मूर्ति में 
गरुड़ के शीश पर मुकुट और कान में 
कुण्डल हैं। उसका आगे का मुख एवं 
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वक्षभाग भग्न है। संभवतः यह विष्णु व उनके 
वाहन गरुड़ को सम्मिलित रूप से दिखाने 
का प्रयास है। इसी के निकट एक भग्न हो 
चुकी शेषशायी विष्णु की मूर्ति है जिसमें 
लक्ष्मी का अधोभाग शेष है। वह बहुत ही 
हल्की-सी छायामात्र इस मूर्ति की बची है। 
इस पट्टिका पर तीसरी मूर्ति विष्णु के 
मत्स्यावतार की है, जिसमें विष्णु को चतुर्भुज 
दर्शाया गया है। वे अपने पृष्ठ के दोनों करों 
को ऊपर उठाए हुए है तथा इनमें गदा व पुष्प 
धारण किए हुए हैं। उनके शीश पर लम्बा 
मुकुट व कंधों से कटि तक लहराता उत्तरीय 
है। उनके दो मुख्य कर गोद में हैं। 
उनका कटि से नीचे का शेष भाग मछली के 
र्प में है। 

इसी क्रम में एक मूर्ति भगवान्‌ विष्णु के 
कच्छप रूप की है। यह मूर्ति भी मत्स्यावतार 
मूर्ति के समान है, अंतर मात्र इतना है कि 
इसके कटियप्रदेश के नीचे के भाग में कच्छप 
को दर्शाया गया है। कच्छप के शरीर पर 
कवच को बहुत ही सुंदर शिल्प के रूप में 
उकेरा गया है। 


पक 


--+ के 


नृसिंहावतार के चतुर्भुजी स्वरूप की है। इसमें 
भगवान्‌ नृसिंह अपने घुटनों पर हिरण्यकश्यप 
को लिटाकर अपने दो मुख्य करों के तीखे 
नाखून से उसके हृदय को विदीर्ण करते हुए 


# कु हक 
रॉ फेक $ 
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इस क्रम में अगली मूर्ति विष्णु के प्रदर्शित हैं। उनके सिर के ऊपर उठे दो हाथों 


में वैष्णव आयुध गदा एवं पद्म हैं। नृसिंह के 
शीश पर गोलाकार मुकुट है जिस पर कमल- 
पुष्प की पत्तियों का अंकन है। मूर्ति के वक्ष 
पर मणिमुक्ताहार सुशोभित है तथा कटि से 


सतत 


। के भाग में उन्होंने धोती धारण कर 
रखी है। 
चतुर्भुज नरवराह की प्रतिमा में वराह ने 
अपने दाएँ कर की कोहनी पर आसनस्थ एवं 
प्रार्थाारत भूदेवी को धारण कर रखा है। 
नरवराह के चारों करों में वैष्णव आयुध- 
शंख ,चक्र, गदा एवं पद्म उत्कीर्ण है। वराह 
ने अपनी बायीं जंघा को ऊपर उठाया हुआ 
है तथा उसके पेर के नीचे कुछ कुंडलीकृत 
आकृति बनी हुई है। वराह के वक्ष एवं कण्ठ 
पर मणिमुक्ताहार, कटि पर धोती तथा करों 
एवं पाँवों में कड़े धारण किए हुए हैं। यह 
प्रतिमा अत्यन्त सुंदर ढंग से उत्कीर्ण है। 
कृष्णावतार की प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा में 
उत्कीर्ण है। इसमें श्रीकृष्ण को मोरपंख का 
मुकुट धारण किए हुए और बंसी बजाते हुए 
दर्शाया गया है। कृष्ण के दाएँ और बाएँ दो 
परिचारिकाएँ हैं जो चँवर डुला रही हैं। प्रतिमा 
में कृष्ण के पैरों के पास गाय भी उत्कीर्ण है। 
मूर्तियों के मध्य के पाषाण-खंड में 6 
कोटरे से बनी हुई है। इन कोटरों का शिल्प 
मध्ययुगीन है। मध्य के तीन कोटरों में तीन 
द्विभुज स्त्री-परिचारिकाएँ अपने दोनों पैरों को 
ऊपर किए खड़ी हैं तथा उनकी ग्रीवा में एक 
लंबी पुष्पमाला है जो पैरों तक उकेरी हुई है। 
इन स्त्री-मूर्तियों के शीश पर गोल व नुकीला 
मुकुट है। ऐसे ही मुकुट उक्त विवेचित 
अवतार मूर्तियों में भी हैं। इन स्त्रियों के 
परिधान राजपूती वेशभूषा से प्रभावित हैं। 3 
अन्य कोटररों में क्रमशः लक्ष्मण, राम एवं 
सीता की अलग-अलग मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मण 
और राम अपने-अपने कर में धनुष व शीश 
पर टोपीनुमा मुकुट धारण किए हुए हैं। सीता 
की मूर्ति का वस्त्र-अलंकरण भी राजपूती 
कला से प्रभावित है। उन्होंने भी शीश पर 
टोपीनुमा मुकुट धारण किया हुआ है। इस 
प्रकार कोटा क्षेत्र की यह दशावतार पट्टिका 
हाड़ौती में अब तक पाई गई पुरामूर्तियों में 
सबसे अलग है। प्रस्तुत लेख में विवेचित 
मूर्तियों का शारीरिक गठन, वेशभूषा, 
अलंकरण आदि 4१4वीं से 44वीं शताब्दी 
की मूर्तियों की भाँति आकर्षक नहीं है। 
इसका कारण यह भी माना जा सकता है कि 
मध्यकाल में मुग॒लों के आक्रमण और उनके 
मूर्तिभंजक होने से मूर्तियों में कलात्मक वैभव 
को उकेरना बंद-सा हो गया था। राजपूती 
प्रभाव व संस्कृति का प्रभाव उन मूर्तियों पर 
१6वीं शती के बाद आना आरम्भ हुआ। 
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भारतीय कला-मीमांसक 


ण गुंजन अग्रवाल 


नकेवल यूरोपीय कला- 
इतिहासकारों, वरन्‌ अनेक भारतीय 
कलामर्मज्ञों ने भी भारतीय कला की 
विविधविधाओं-- स्थापत्य, 
मूर्तिशिल्प, चित्रकला, हस्तकला, 
नाट्यकला, संगीतकला, आदि की 
अत्यन्त उच्च कोटि की मीमांसा की 
है और अनेक बहुमूल्य ग्रंथ दिए हैं। 
वेग्रंथ हमारी मूल्यवान्‌ सांस्कृतिक 
धरोहर हैं। इन भारतीय कला- 
पण्ठितों ने भारतीय कला की 
भारतीय दृष्टि से समीक्षा करके उसे 
गुमनामी और यूरोपीय गलतफहमी 
की स्थिति से उबारने में बहुमूल्य 
योगदान दिया। इन भारतीय कला- 
मीमांसकों की सूची बहुत लम्बी है 
और यहाँ इस लघु परिचयात्मक 
लेख में उन सभी के प्रति न्याय 
करना कठिन है। इस सूची में 
सर्वश्री प्रसन्‍न कुमार आचार्य, 

डॉ. मोतीचन्द्र, डॉ. राय आनन्दकृष्ण, 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय, 

सी. शिवराममूर्ति, प्रो. नीहार रंजन 
रे, आदिका नाम सम्मिलित किया 
जासकता है। 


आनन्द केन्टिश कुमारस्वामी 
(22 अगस्त, ।07-09 सितम्बर 94) 


भारतीय कला के मर्मज्ञों में श्री आनन्द केन्टिश 
कुमारस्वामी (आनन्द कुमारस्वामी' के नाम 
से सुविख्यात) का नाम पूरे विश्व में अत्यन्त 
सम्मानपूर्वक लिया जाता है। आनन्द 
कुमारस्वामी न केवल चित्रकला, वरन्‌ 
मूर्तिकला, इस्लामी कला, धर्म, दर्शन, 
पराविद्या, भारतीय साहित्य, संगीत, विज्ञान, 
आदि अनेक क्षेत्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। कला 
के क्षेत्र में उनकी देन अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। 
भारतीय वास्तुकला, मूर्तिशिल्प तथा चित्रकला 
की कोई ऐसी विधा नहीं है जो उनकी दृष्टि से 
&- अछूती रह गई हो। कलाचार्य ई.बी. हैवल 
(4864-4934) के पश्चात्‌ आनन्द कुमारस्वामी दूसरे विद्वान्‌ थे जिन्होंने भारतीय कला 
के सन्दर्भ में फैले हुए भ्रमजाल को तोड़ दिया। उनका विचार था कि भारतीय मूर्तिशिल्प 
जो अपनी विशिष्टता और विविधता से पाश्चात्य देशों के निवासियों को भ्रमित करता रहा 
है, अब तक सही ढंग से नहीं समझा गया। कुमारस्वामी ने उसी पृष्ठभूमि को समझाते 
हुए उसकी विशिष्टताओं और लाक्षणिकताओं को स्पष्ट किया। 
आनन्द कुमारस्वामी का जन्म कोलम्बो (श्रीलंका) में हुआ था। इनके पिता सर 
मुतुकुमार स्वामी ने 863 में इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टरी पास की थी। वहाँ उन्होंने 
एलिजाबेथ क्ले नामक अंग्रेज महिला से विवाह किया। विवाह के चार वर्ष बाद ही, 
जब कुमार स्वामी केवल दो वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहान्त हो गया। आनन्द 
कुमारस्वामी इन्हीं दोनों की संतान थे। अंग्रेज माता उनको लेकर लनन्‍्दन चली गई और 
वहीं उनका पालन-पोषण किया। 
सन्‌ 4900 में उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय से भूविज्ञान तथा वनस्पतिशास्र लेकर 
प्रथम श्रेणी में बी. एससी. पास किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज, लन्दन में कुछ काल 
फेलो रहकर वे श्रीलंका के मिनरालॉजिकल सर्वे के निदेशक नियुक्त हुए। तीन वर्ष 
श्रीलंका में रहकर उन्होंने 'सीलोन सोशल रिफॉर्मेशन सोसाइटी' का गठन किया और 
यूनिवर्सिटी आन्दोलन का नेतृत्व किया। श्रीलंका के मिनरालॉजिकल सर्वे के निदेशक 
पद पर रहते हुए उन्होंने भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया का भ्रमण किया। उसी दौरान 
उनकी अभिरुचि ललितकला की ओर जाग्रत्‌ हुई और उन्होंने प्राचीन मूर्तियों और चित्रों 
का गहन अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन इतना गहरा था कि किसी को गुमान तक 
नहीं होता कि उनका संबंध कभी विज्ञान से भी हो सकता था। प्राच्यविद्या के सभी क्षेत्रों 
में उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय दिया। उनकी एक विशिष्ट देन है- कला के 
सन्दर्भ में उपनिषदों के भावतत्त्व का निरूपण। 4940 में उन्होंने कलकत्ते की इण्डियन 
सोसाइटी ऑफ़ ओरियंटल आर्ट के तत्त्वावधान में मुगल और राजपूत-चित्रकला पर जो 
भाषण दिया, वह उनके असाधारण ज्ञान का परिचायक था। 4944 में इंग्लैण्ड जाकर 
उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ इण्डिया सोसाइटी की नींव डाली जो आज “रॉयल 
इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड सीलोन सोसाइटी' के नाम से विख्यात है। 497 में वे बोस्टन 
के ललितकला संग्रहालय के भारतीय विभाग के संग्रहालयाध्यक्ष नियुक्त हुए और 4947 
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में मृत्युपर्यत उस पद रहे। 4920 में उन्होंने विश्वश्रमण किया और 
अगले साल श्रीलंका में भारतीय तथा प्राचीन सिंहली कला पर 
व्याख्यान दिए। 4924 में न्यूयॉर्क में इण्डियन कल्चर सेंटर की 
नींव डाली जिसके वे पहले अध्यक्ष भी हुए। अमेरिका में उसके 
बाद उनके व्याख्यानों की परंपरा बन गई और 4938 में वाशिंगटन 
की संस्था 'नेशनल कमिटी फॉर इण्डियाज फ्रीडम' के अध्यक्ष 
बने। 

सन्‌ 4930 से उन्होंने दर्शन का विशेषाध्ययन किया और सन्‌ 
4933 में उन्होंने वेदों के अध्ययन स्वरूप 'ए न्यू एप्रोच वेदाज : 
ऐन एस्से इन ट्रांलेशन एण्ड एक्सिजेसिस' प्रकाशित करते रहे। 
पर कुमारस्वामी का संबंध जीवन के अंत तक कला से बना रहा 
और वे ललितकलाओं पर अपने विचार दार्शनिक स्तर से 
प्रकाशित करते रहे। उन्होंने अपने ग्रन्थों द्वारा हमें भारतीय कला 
के स्वरूप, आदर्श और सिद्धान्तों से परिचित कराया। उनके कुछ 
प्रमुख कला-ग्रंथ इस प्रकार हैं : “द एम्स ऑफ इण्डियन आर्ट! 
(१908), “आर्ट एण्ड स्वदेशी! (940), आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स 
ऑफ़ इण्डिया एण्ड सीलोन' (943 ), विश्वकर्मा : एक्जाम्पल 
ऑफ़ इण्डियन आर्किटेक्कर, स्कल्पचर, पेंटिंग, हैण्डिकाफ्ट' 
(4944), इंट्रोडक्शन टु इण्डियन आर्ट” (4923), (हिस्ट्री 
ऑफ़ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट' (4927), “अर्ली 
इण्डियन आर्किटेक्लर : सिटीज एण्ड सिटी गेट्स' (930 ), 'ह्ाई 
एग्जिविट वर्क्स ऑफ़ आर्ट (4934 ), 'एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट 
आइकोनोग्राफ़ी! (4937), 'द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट! 
(4946 ), मिथ्स ऑफ हिंदूज एण्ड बुड्धिस्ट', बुद्ध एण्ड द 
गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म', “द डांस ऑफ़ शिव', ' ए न्यू एप्रोच टु 
वेदाज', 'लिविंग थॉट्स ऑफ गौतमादि बुद्ध', इत्यादि। 
बहुभाषाविद्‌ कुमारस्वामी ने अनेक कला-्रंथ फ्रांसीसी-भाषा में भी 
लिखे। भारतीय कला-प्रंथों की बिब्लियोग्राफ़ी भी सर्वप्रथम उन्होंने 
ही बनाई, जो 924 में बोस्टन से प्रकाशित हुई थी। 

सत्तर वर्ष की अवस्था में अमेरिका में उनका निधन हुआ। 
मृत्यु के बाद उनकी कृति 'लिविंग थॉट्स ऑफ़ गौतम दि बुद्ध' 
प्रकाशित हुई। 
पद्मविभूषण राय कृष्णदास 
(॥3 नवम्बर, 892- 985) 
विख्यात कला-मर्मज्ञ तथा 
“भारत कला भवन' 
संग्रहालय के संस्थापक राय 
कृष्णदास का जन्म काशी में 
हुआ था। उन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन और पैसा, 
'भारत कला भवन' के लिए 
संग्रह हेतु समर्पित कर दिया। 
१950 में यह संग्रह काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय को दान 
कर दिया। उनका यही समर्पण 
आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रहा है। 
विभिन्‍न कलाकृतियों के संयोजन में तो उनकी अभिरुचि थी ही, 


किंतु भारतीय चित्रों के संकलन के प्रति उनकी आत्मीय आस्था 
भी थी। कलाकृति का जितना और जैसा मूल्यांकन वह कर लेते 
थे, उतना उनके समकालीनों में अन्य कोई नहीं कर पाता था। यही 
कारण था कि राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष डॉ. सी. शिवराममूर्ति, 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल और डॉ. मोतीचन्द्र उनकी राय का 
आदर करते थे। 

राय कृष्णदास का उपनाम 'स्रेही' था और कला-मर्मज्ञ उनको 
“सरकार जी' के नाम से जानते थे। बचपन में ही पिता का 
स्वर्गवास हो जाने के कारण इनकी औपचारिक शिक्षा का क्रम टूट 
गया। उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला-भाषा 
का अध्ययन किया। काशी के तत्कालीन साहित्यिक वातावरण 
और जयशंकर प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त आदि के 
सम्पर्क में आने के बाद उनमें साहित्यिक रुचि का विकास हुआ। 
राय साहिब, जयशंकर प्रसाद के घनिष्ठ मित्रों में से थे। भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र से उनके पारिवारिक सम्बन्ध थे। 

राय साहिब की कविता, निबन्ध, गद्यगीत, कहानी, कला, 
इतिहास, आदि सभी विषयों में अभिरुचि थी। शोधपरक कार्यों के 
लिए मूल रचनाओं की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करना, 
नये लेखकों की मूल पाण्डुलिपियों का संग्रह करना, प्राचीन चित्र 
और मूर्तियों को संचित करना, पुरानी विभिन्‍न भारतीय शैलियों के 
चित्रों को संग्रहीत करना आपका शौक था। इनमें भी चित्रकला, 
मूर्तिकला एवं पुरातत्त्व में तो विशेष रुचि थी। उनका बहुत बड़ा 
योगदान चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में है। आपके लिखे 
“भारत की चित्रकला' (939 ई.) और "भारतीय मूर्तिकला' 
(१939 ई.) अपने विषय के मौलिक ग्रन्थ हैं। इन विषयों पर 
पाश्चात्य विद्वानों ने तो बहुत कुछ लिखा है, किन्तु हिंदी में इन 
विषयों पर मौलिक ग्रंथों की अभाव था, जिसकी पूर्ति राय साहिब 
के ग्रंथों से होती है। ये ललित कला अकादमी के भी सदस्य थे। 
भारतीय कला-विषयक आपके अध्ययन को आपके द्वारा स्थापित 
भारत कला भवन में चरितार्थ देखा जा सकता है। भारतीय चित्रों 
और मूर्तियों को पहचानने, काल निर्धारित करने में इन्होंने इतना 
अधिक समय लगाया कि ये अपनी साहित्य साधना में कम समय 
दे पाये। आपकी साहित्यिक कृतियों में 'साधना' (कथा-संग्रह, 
949 ), अनाख्या' (929), सुधांशु! (4929 ), 'प्रवाल' 
(१929), 'ब्रजरज' (काव्य-संग्रह ), आदि प्रसिद्ध हैं। आपके 
उच्च कोटि के अनेक ऐतिहासिक शोध-निबन्ध समकालीन प्रमुख 
शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 

आप राजा पटनीमल के वंशज थे। 'राय' की उपाधि इनकी 
आनुवंशिक थी, जो मुगुल-दरबार से मिली थी। उन्हें 
'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि मिली थी। भारत सरकार ने इनको 
१980 में “पद्म विभूषण' से अलंकृत किया था। 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
(0 अगस्त, 904-26 जुलाई, 966) 
वासुदेवशरण अग्रवाल प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
कला के महान अध्येता, ज्ञान के अक्षय भण्डार तथा इस युग की 


एक महान विभूति थे। इनका जन्म उत्तरप्रदेश के मेरठ जनपद में 
स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। लखनऊ में इनका बचपन 
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््‌ हुआ। 4929 में 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
से स्नातकोत्तर करने के 
पश्चात्‌ लखनऊ 
... विश्वविद्यालय से 4944 
. में डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी 
| के निर्देशन में “इण्डिया 
| एज नोन टू पाणिनि! 
. विषय पर पीएच.डी. तथा 
| १946 में वहीं से 
डी.लिट्‌. की उपाधि प्राप्त 
की। 
श्री अग्रवाल 4933 से 4940 तक मथुरा संग्रहालय के 
अध्यक्ष, 4940 से 4946 तक लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष, 
946 से 4952 तक सेंट्रल एशियन एंटिक्किटीज म्यूजियम के 
सुपरिटेंडेंट और राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के अध्यक्ष रहे। सन्‌ 
4952 में वह काशी आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
कॉलेज ऑफ़ इण्डोलॉजी (भारती महाविद्यालय) में आचार्य पद 
को सुशोभित किया। 

वासुदेवशरण अग्रवाल के कृतित्व एवं तज्जनित यश का अमर 
आधार संस्कृत एवं हिंदी के अनेक ग्रन्थों का उनके द्वारा किया 
हुआ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन तथा व्याख्या है। 
संस्कृत में कालिदास एवं वाणभट्ट के ग्रन्थों से लेकर पुराण एवं 
महाभारत तक तथा हिंदी में विद्यापति के अवहटड्ट काव्य से लेकर 
जायसी के अवधी भाषा के अमर महाकाव्य पद्मावत तक विशाल 
एवं बहुआयामी ग्रन्थरत्न उनके अवगाहन के विषय रहे हैं। डॉ. 
वासुदेवशरण अग्रवाल की कृतियों की सूची बनाना भी एक दुष्कर 
कार्य है। अनेक मौलिक ग्रंथों के अलावा इतिहास, पुरातत्त्व, 
मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्यकला, मुद्राशास्त्र, संग्रहालयविज्ञान, 
धर्म, दर्शन, पुराण, महाकाव्य, राष्ट्र, आदि अनेक विषयों पर सहस्रों 
की संख्या में प्रकाशित उनके मौलिक शोध-निबन्ध उनकी कीर्ति 
को अनन्त ऊँचाइयाँ प्रदान करते हैं। 

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपना अधिकांश सृजन हिंदी में 
करके इतिहासलेखन में एक बहुत बड़ी रिक्तता की पूर्ति की। 
ब्रिटिश शासनकाल में शोध-कार्य की थीसीस अंग्रेजी में ही जमा 
करनी पड़ती थी, इसलिए उनको पाणिनि पर अंग्रेजी में थीसिस 
लिखनी पड़ी, जिससे वह बेचैन थे। अपने निजी व्यय से उसका 
हिंदी-संस्करण 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष प्रकाशित करके ही उन्हें 
संतोष पड़ा। 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष! (4955) नामक उनकी 
कृति भारतविद्या का अनुपम ग्रन्थ है। इसमें उन्होंने पाणिनि की 
अष्टध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवनदर्शन पर 
विशद प्रकाश डाला है। 

डॉ. अग्रवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं : भारतीय कला' 
(966 ), 'मेघदूत : एक अध्ययन! (953 ), 'हर्षचरित : एक 
सांस्कृतिक अध्ययन! (4953), “पद्मावत!' (मूल और 
“संजीवनी' व्याख्या, 4955), 'कादम्बरी : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन! (4964), "मार्कण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन' (4964 ), 'कीर्तिलता' (ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 


अध्ययन तथा 'संजीवनी' व्याख्या सहित, 962), भारत 
सावित्री! (3 खण्ड, 4957, 4964, 4968), 'भारत की 
मौलिक एकता' (954 ), 'मथुरा-कला' (4964 ), “गीता- 
नवनीत' (4964 ), इत्यादि। उनके गम्भीर और स्थायी महत्त्व के 
सैकड़ों निबन्ध समकालीन स्तरीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए और उन्हें बाद में “पृथिवी-पुत्र', 'इतिहास-दर्शन', 
“कल्पवृक्ष', “वेद-रश्मि', “माता-भूमि', 'वाग्धारा', “कला और 
संस्कृति', “उरु ज्योति', आदि अनेक संग्रहों में प्रकाशित किया 
गया। आप नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादक रहे। 
डॉ. भगवतशरण उपाध्याय 
(अक्टूबर 490-42 अगस्त, 982) 
सुप्रसिद्ध भारतीय 
कलाविदू, इतिहासकार, 
पुरातत्त्ववेत्ता, निबन्धकार 
और आलोचक 
भगवतशरण उपाध्याय का 
जन्म जिला बलिया 
(उ.प्र) के एक गाँव 
उजियार में हुआ था। 
& आपकी प्रारम्भिक शिक्षा 
ह . गाँव की पाठशाला में हुई। 
| है. ॥ 5 | छात्र-जीवन में असहयोग 
22 आन्दोलन से जुड़कर दो 
बार जेल-यात्रा भी की। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग से स््रातकोत्तर की 
उपाधि प्राप्त की। पुरातत्त्व में विशेष रुचि के कारण आप कलकत्ता 
पुरातत्त्व विभाग, प्राग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के 
अध्यक्ष रहे। आपने पिलानी-स्थित बिड़ला महाविद्यालय में 
अध्यापक; इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज, हैदराबाद के 
निदेशक; विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष के 
पद पर कार्य किया और वहीं से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
देहरादून में रहकर साहित्य-साधना में रत रहे। 
भगवतशरण उपाध्याय देशी-विदेशी अनेक महत्त्वपूर्ण 
संस्थाओं से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और 
यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर होने के साथ 
देश-विदेश के कई सम्मेलनों की अध्यक्षता की। उपाध्याय जी ने 
यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का कई बार भ्रमण किया और 
भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत-से महत्त्वपूर्ण व्याख्यान भी 
दिए। सन्‌ 4982 तक मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त पद पर रहे। 
2 अगस्त, 982 को मॉरीशस में ही आपका आकस्मिक निधन 
हो गया। 
डॉ. भगवतशरण उपाध्याय ने भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व, 
संस्कृति, साहित्य और कला पर शताधिक ग्रंथों का प्रणयन करके 
हिंदी-साहित्य को समृद्ध करने में अपना स्तुत्य योगदान दिया। 
साहित्य की हर विधा में उन्होंने अपनी लेखनी चलायी। इसके 
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75 अनेक अनुवाद और कोशों का सम्पादन किया है। अपने 
मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए आप प्रसिद्ध हैं। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा से कई खण्डों में प्रकाशित 'हिंदी विश्वकोश' के 4 
खण्डों का इन्होंने सम्पादन किया। कालिदास पर आपने सर्वाधिक 
कार्य किया। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं : "भारतीय संस्कृति के 
स्रोत', 'गुप्तकालीन संस्कृति', भारतीय समाज का ऐतिहासिक 
विश्लेषण', भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका', “भारतीय 
इतिहास के आलोक स्तम्भ', “कालिदास का भारत', “कालिदास 
और उनका युग', “इतिहास साक्षी है', “इतिहास के पन्नों पर', 
“कुछ फीचर कुछ एकांकी', 'सागर की लहरों पर', “कालिदास के 
सुभाषित', “इण्डिया इन कालिदास', पुरातत्त्व का रोमांस', 'सवेरा 
संघर्ष गर्जन', 'सांस्कृतिक निबन्ध', सांस्कृतिक चिन्तन”, भारत 
की मूर्तिकला की कहानी', “भारत की संस्कृति की कहानी', 
“भारतीय संगीत की कहानी', भारत के नगरों की कहानी', 'भारत 
के भवनों की कहानी', भारत की कहानी', “भारत के पड़ोसी 
देश', 'भारत की नदियों की कहानी', भारत की चित्रकला की 
कहानी', 'भारत के साहित्यों की कहानी', विश्व साहित्य की 
रूपरेखा', (विश्व को एशिया की देन', 'कादम्बरी', 'दूँठा आम', 
“लाल चीन', “गंगा-गोदावरी', “बुद्ध-वैभव', “साहित्य और कला, 
“प्राचीन यात्री', समीक्षा के सन्दर्भ', 'खून के छींटे', "कलकत्ता 
से पीकिंग', “कुछ और कुछ”, 'मन्दिर और भवन', 'द एंशियंट 
वर्ल्ड', 'वूमेन इन ऋग्वेद', 'फीडर्स ऑफ़ इण्डियन कल्चर", 
"फैंसी एण्ड वर्ल्ड", साहित्य और परम्परा', 'शेर बड़ा या मोर', 
“बुद्धि का चमत्कार', 'भारतीय व्यक्ति कोश', इत्यादि। 
परमेश्वरीलाल गुप्त 
(24 दिसम्बर, 94-29 जुलाई, 200॥) 
प हु परमेश्वरीलाल गुप्त भारत 
के सर्वाधिक प्रभावशाली 
मुद्राशास्त्रियों में गिने जाते 
हैं। उन्होंने प्राचीन भारत 
के पज्चमार्क रजत- 
मुद्राओं को आर्थिक और 
राजनीतिक इतिहास के 
लिए एक उपयोगी स्रोत 
. के रूप में पहचाना। 
| वाराणसी, बम्बई और 
पटना संग्रहालयों में उनके 
कार्य ने मुद्रा के क्षेत्र में 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण को 
बदल डाला। आपने नासिक में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ 
न्यूमिस्मेटिक स्टडीज, जिसने भारतीय मुद्राओं के अध्ययन के 
लिए, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई मौद्रिक इतिहास में शोध के 
लिए विश्व-स्तर पर एक अद्वितीय मंच प्रदान किया, की स्थापना में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 

आजमगढ़, उत्तरप्रदेश में जन्मे परमेश्वरीलाल गुप्त ने भारतीय 
स्वतंत्रता-संग्राम में हिस्सा लिया। इस कारण उन्हें 4930 में स्कूल 
से निकाल दिया गया था। इस प्रकार उनकी औपचारिक शिक्षा 


केवल 6 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई और 4947 में 
स्वाधीनता तक वे एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता बन गये। यह लक्ष्य प्राप्त 
करने के बाद वह राजनीति से पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने अन्य 
चीजों के अलावा, एक सार्वजनिक पुस्तकालय और अपने मूल 
शहर में एक कन्या पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। 4947 से 
अध्ययन दुबारा प्रारम्भ करने से पूर्व, उन्होंने कई सालों तक एक 
पत्रकार के रूप में काम किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास 
और संस्कृति में स्लरातकोत्तर और 4959 में काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उनके डॉक्टरेट 
अनुसंधान ने भारत में लगभग सभी प्रमुख संग्रहालयों में काम 
करने की मांग की थी, जिसमें चाँदी के पञ्चमार्क्ड सिक्कों की 
सफाई और कैटलॉगिंग की गई थी। इस दौरान, स्वतंत्र पत्रकारिता 
के अलावा, उन्होंने संग्रहालय के क्यूरेटर के रूप में अपनी 
आजीविका शुरू की। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद, 
उन्होंने एक पेशेवर क्यूरेटर और अंततः संग्रहालय के निदेशक के 
रूप में काम करना जारी रखा और बड़े पैमाने पर प्रकाशन किया 
और भारत के भीतर और बाहर के सांस्कृतिक सहयोग और संचार 
को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 

अपने कैरियर के दौरान, गुप्त ने पूर्व-आधुनिक भारत में जानी 
जानेवाली लगभग हर मुद्रा-श्रृंखला के साथ-साथ पुरातात्तविक 
अवशेषों की समीक्षा, सम्पादन और प्रकाशन किया। 
कुछ उदाहरण : “द अमरावती होर्ड ऑफ़ सिल्वर पज्चमार्क्ड 
क्वाइन्स' (4963 ), 'अर्ली बेजन्टाइन सोलीडी फ्रॉम कनार्टक', 
“नुमिस्मेटिक डाइजेस्ट' (4984), “नुमिस्मेटिक्स एण्ड 
आर्कियोलॉजी' (987), कुषाण क्राइन्स एण्ड हिस्ट्री' 
(4994 )। 

मुद्राशाख्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए परमेश्वरीलाल 
गुप्त अपने जीवनकाल में अनेक पुरस्कारों से समादृत हुए, जिनमें 
प्रमुख हैं- नुमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ़ इण्डिया द्वारा “चक्रविक्रम 
मेडल' (4954), 'नेल्सछ हाइट मेडल' (१962), मानद 
फेलोशिप (972 ), रॉयल नुमिस्मेटिक सोसायटी द्वारा 'लोथका 
मेमोरियल प्राइज' (१974), एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
कैलकटा द्वारा 'सर यदुनाथ सरकार गोल्ड मैडल' (4975), द 
इंटरनेशनल नुमिस्मेटिक कमीशन द्वारा मानद सदस्यता (986), 
द अमेरिकन नुमिस्मेटिक सोयटी द्वारा “आर्चर एम. हंटिंगटन 
मेडल' (987 ), एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॉम्बे द्वारा मानद 
सदस्यता (993) इत्यादि। साउथ इण्डियन नुमिस्मेटिक 
सोसायटी, मुद्रा के क्षेत्र में उछ्ेखनीय योगदान के लिए “'पी.एल. 
गुप्त मेडल' प्रदान करती है। 
पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर 
(04 मई, 99-03 अप्रैल, 988) 
भारतीय सभ्यता न केवल लाखों वर्ष प्राचीन है, अपितु वह अत्यन्त 
समृद्ध भी रही है। इसे विश्व के सम्मुख लाने में जिन लोगों का 
विशेष योगदान रहा, उनमें श्री विष्णु श्रीधर (हरिभाऊ) वाकणकर 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म नीमच (जिला मंदसौर, 


म.प्र.) में हुआ था। इतिहास, पुरातत्त्व एवं चित्रकला में विशेष रुचि 
होने के कारण अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर वे उज्जैन आ गये 
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2 विक्रम 
विश्वविद्यालय से 
पढ़ाई पूरी की। इसके 
बाद वे वहीं पर 
प्राध्यापक हो गये। 
उज्जैन के पास 
दंतेवाड़ा ग्राम में हुई 
खुदाई के समय 
उन्होंने अत्यधिक 
श्रम किया। 4958 
में वे एक बार रेल से 
यात्रा कर रहे थे कि 
मार्ग में उन्होंने कुछ 
गुफ़ाओं और चट्टानों 
को देखा। साथ के 
यात्रियों से पूछने पर पता लगा कि यह भीमबेटका (भीमबैठका) 
नामक क्षेत्र है तथा यहाँ गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने हैं; पर 
जंगली पशुओं के भय से लोग वहाँ नहीं जाते। यह सुनकर 
वाकणकर जी की आँखों में चमक आ गयी। रेल कुछ देर बाद 
जब धीमी हुई, तो वे चलती गाड़ी से कूद गये और कई घंटे की 
चढ़ाई चढ़कर उन पहाड़ियों पर जा पहुँचे। वहाँ गुफाओं पर बने 
मानव और पशुओं के चित्रों को देखकर वे समझ गये कि ये लाखों 
वर्ष पूर्व यहाँ बसनेवाले मानवों द्वारा बनाए गए हैं। वे लगातार 45 
वर्ष तक यहाँ आते रहे। इस प्रकार इन गुहा-चित्रों से संसार का 
परिचय हुआ। इससे वाकणकर जी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली 
और भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मश्री' से सम्मानित किया। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते वे 
सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद, म.प्र. के अध्यक्ष रहे। विश्व हिंदू परिषद्‌ की स्थापना के बाद 
१966 में प्रयाग में जब “प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन' हुआ, तब श्री 
एकनाथ राजडे ने उन्हें वहाँ प्रदर्शनी बनाने तथा सज्जा करने के 
लिए भेजा। फिर तो ऐसे हर सम्मेलन में वाकणकर जी की 
उपस्थिति अनिवार्य हो गयी। इसके बाद वे विश्व के अनेक देशों में 
गये और वहाँ भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास और ज्ञान-विज्ञान 
आदि पर व्याख्यान दिये। 4984 में “संस्कार भारती' की स्थापना 
होने पर उन्हें उसका महामंत्री बनाया गया। 
एक बार वे लन्दन के पुरातत्त्व संग्रहालय में गए थे। वहाँ 
उन्होंने सरस्वती की वह प्राचीन प्रतिमा देखी, जिसे धार की 
भोजशाला पर हमला कर मुस्लिमों ने तोड़ा था। हरिभाऊ यह 
देखकर भावुक हो उठे। अगले दिन वे संग्रहालय में गये और 
प्रतिमा पर एक पुष्प चढ़ाकर वन्दना करने लगे। उनकी आँखों में 
आँसू देखकर संग्रहालय का प्रमुख बहुत प्रभावित हुआ। उसने 
हरिभाऊ को एक अलमारी दिखाई, जिसमें अनेक अंग्रेज 
अधिकारियों की डायरियाँ रखी थीं। इनमें वास्कोडिगामा की डायरी 
भी थी, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि वह मसालों के एक 
व्यापारी “चन्दन! के जलयान के पीछे चलकर भारत में कोचीन के 
तट पर आया। कैसी मूर्खता है कि इस पर भी इतिहासकार उस 
पुर्तगाली डाकू को भारत की खोज का श्रेय देते हैं। 


एक बार डॉ. वाकणकर एक हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए सिंगापुर गये। वहाँ उनके होटल से समुद्र का मनमोहक दृश्य 
हर समय दिखाई देता था। चार अप्रैल, 988 को जब वे निर्धारित 
समय पर सम्मेलन में नहीं पहुँचे, तब लोगों ने होटल जाकर देखा। 
डॉ. वाकणकर बालकनी में एक कुर्सी पर बैठे थे। घुटनों पर रखे 
एक बड़े कागज पर अठखेलियाँ करते समुद्र का आधा चित्र बना 
था, हाथ की पेंसिल नीचे गिरी थी। इस प्रकार चित्र बनाते समय 
हुए भीषण हृदयाघात ने उस कला साधक के जीवन के चित्र को 
ही सम्पूर्ण कर दिया। 
-विजय कुमार, निदेशक, विश्व संवाद केन्द्र, देहरादून 
डॉ. स्वराज प्रकाश गुप्त 
(22 दिसम्बर, 93-03 अक्टूबर, 200) 
स्वराज प्रकाश गुप्त 
एक विख्यात 
इलिहासाकार , 
पुरातत्त्ववेत्ता एवं 
कला-मर्मज्ञ॒ थे। 
इनका जम्म प्रयाग में 
हुआ था। इतिहास 
और पुरातत्त्व में रुचि 
होने के कारण 
उन्होंने इसी क्षेत्र में 
छह शिक्षा पूर्ण की और 
| ) अपनी प्रतिभा से 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 
३ विशिष्ट स्थान बनाया। 
दिल्ली में राष्ट्रीय 
संग्रहालय से काम प्रारम्भ करके उन्होंने प्रयाग पुरातत्त्व संग्रहालय 
के निदेशक तक के दायित्व निभाये। 
गुप्त ने 30 से अधिक देशों में काम किया और अनेक 
व्याख्यान दिये। उन्होंने भारतीय कला एवं पुरातत्त्व पर कई पुस्तकें 
लिखीं, जिनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं : 'डिस्पोजल ऑफ़ द डेड 
एण्ड फिजिकल टाइप्स इन एंशियंट इण्डिया! (974 ), टूरिज्म, 
म्यूजियम एण्ड मॉनूमेंट्स (975), “महाभारत : मिथ एण्ड 
रियेलिटी : डिफरिंग व्यूज' (4976), “आर्कियोलॉजी ऑफ़ 
सोवियत सेन्ट्रल एशिया एण्ड द इण्डियन बॉर्डरलैण्ड्स (978 ), 
'द रूट्स ऑफ़ इण्डियन आर्ट (4980), फ्रंटियर्स ऑफ़ द 
इण्डियन सिविलाइजेशन' (984 ), “द लॉस्ट सरस्वती एण्ड द 
इण्डस सिविलाइजेशन, (984), “डायमेन्संस इन इण्डियन 
हिस्ट्री एण्ड आर्कियोलॉजी' (4993 ), “द इण्डस-सरस्वती 
सिविलाइजेशन (996 ), 'कल्चरल टूरिज्म इन इण्डिया! 
(2002 ), 'एलीमेंट्स ऑफ़ इण्डियन आर्ट : इनक्लूडिंग टेम्पल 
आर्किटेक्नर, आइकोनोग्राफी एण्ड आइकोनोमेट्री! (2002), 
टेम्पल्स इन इण्डिया' (200), इत्यादि। 
डॉ. गुप्त ने “आर्य आक्रमण सिद्धान्त' के उन्मूलन में प्रमुख 
भूमिका निभायी। हड़प्पा-स्थलों में इन्होंने कई पुरातात्तििक 
उत्खनन भी किये। सिंधु-सभ्यता को सारस्वत सभ्यता का 
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नामाभिधान डॉ. गुप्त ने ही दिया था। 968 में इन्होंने देश के 
मूर्धन्य इतिहासकारों के साथ मिलकर “भारतीय पुरातत्त्व परिषद्‌ 
नामक संस्था की स्थापना की। दिल्ली में इसका भवन एवं 
“पुरातत्व” नामक शोध-पत्रिका भी उनके परिश्रम की ही देन है। 
“पुरातत्त्व” के कई अंकों का इन्होंने सम्पादन किया। अपनी मृत्यु 
के समय वह “भारतीय पुरातत्त्व परिषद” के चेयरमैन के पद पर 
कार्यरत थे। 

डॉ. गुप्त इतिहास ने सामुद्रिक पुरातत्त्व के क्षेत्र में भी काम 
किया और इसकी शोध-पत्रिका प्रारम्भ करायी। इसी से ' श्रीरामसेतु 
विवाद' के समय भारत के बौद्धिक वर्ग को प्रचुर सामग्री प्राप्त हो 
सकी। डॉ. गुप्त को पुरातत्त्व के क्षेत्र में कई स्वर्ण पदक और “सर 
मोर्टिमर ह्लीलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश 
सरकार ने इन्हें पहले “विष्णु श्रीधध वाकणकर' पुरस्कार से 
विभूषित किया था। 


प्रो. वासुदेव उपाध्याय 


वासुदेव उपाध्याय 
प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति 
और पुरातत्त्व के 
उच्च कोटि के 
विद्वानू थे। आप 
प्राचीन इतिहास 
तथा संस्कृति 
विभाग, पटना 
विश्वविद्यालय में 
अनेक वर्षों तक 
प्रोफेसर के पद को 
अलंकृत करते रहे। 
केवल अट्ठाइस 
| वर्ष की आयु में 
आप हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 
'मंगलापसाद 
पारितोषिक' से पुरस्कृत किए गए थे। पुस्तक का नाम था "गुप्त 
साम्राज्य का इतिहास' जिसे आपने दो भागों में लिखा था। बंगाल 
हिंदी मण्डल ने भी 'विजयनगर साम्राज्य' नामक ग्रन्थ पर आपको 
पुरस्कार दिया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान्‌ होने के 
कारण आपने मुद्राशात्र तथा अभिलेखशासत्र पर अनेक पुस्तकों 
का प्रणयन किया। “प्राचीन भारतीय मुद्राएँ तथा “प्राचीन भारतीय 
अभिलेख' अपने ढंग से दिद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ हैं। इन्होंने मूर्तिकला पर 
भी एक ग्रन्थ का निर्माण किया है। “गुप्त सम्राटों का इतिहास' को 
लिपिबद्ध करने के अतिरिक्त इन्होंने 'गुप्त-अभिलेख” नामक 
पुस्तक लिखी है जिनमें इन राजाओं के शिलालेखों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। इन्होंने जीवन के अन्तिम दिनों में 
अपराधशासत्र पर 'ए स्टैंडी ऑफ हिंदू क्रिमिनोलॉजी' नामक ग्रंथ 
लिखकर अपनी प्रतिभा का प्रसाद पाठकों को दिया है। 

--डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 


डॉ. कपिला वात्स्यायन 
(जन्म : 25 दिसम्बर, 928) 


डॉ. कपिला वात्स्यायन 
भारतीय मूर्तिकला, 
स्थापत्यकला, नाट्यकला 
और शास्त्रीय नृत्य की 
अग्रणी विदुषी हैं। डॉ. 
वात्स्यायन ने भारत सरकार 
में अनेक वरिष्ठ पदों पर 
अपनी सेवाएँ दी हैं, जिनमें 
सचिव, संस्कृति विभाग 
(मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय) का पद भी शामिल है। वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला 
केन्द्र की संस्थापक सदस्य-सचिव हैं और अभी भी इसके 
न्‍्यासी के रूप में इस केंद्र से जुड़ी हुई हैं। वे संसद्‌ 
(राज्यसभा ) की मनोनीत सदस्या रही हैं। 
डॉ. वात्स्यायन ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी 
ऑफ मिशिगन से स््रातकोत्तर एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 
पीएच. डी. की उपाधि प्राप्त की। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'ः (4944-4987 ) 
से आपका विवाह हुआ। कपिला ने अनेक सांस्कृतिक, 
शैक्षणिक एवं विरासत संस्थाओं, संग्रहालयों, अभिलेखागारों 
इत्यादि की स्थापना का दायित्व भी निभाया है। उन्होंने कला- 
इतिहास, शिक्षा, संस्कृत, बौद्ध एवं पाली अध्ययनों संबंधी 
शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु नीतिगत रूपरेखा निर्धारण का भी नेतृत्व 
किया है। वे भारतीय-अमेरिकी संग्रहालय उप-समिति की 
सचिव भी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र 
में विगत 5 दशकों से सक्रिय रही हैं। 
डॉ. वात्स्यायन ने 45 से अधिक पुस्तकें तथा अनेक 
शोधपत्र लिखे हैं और उन्हें अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त 
हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं : 'डान्स स्क्‍ल्पचर इन 
सारंगपाणि टेम्पल' (4982), 'द इण्डियन आर्ट्स, देयर 
बैकग्राउण्ड एण्ड प्रिंसिल्स ऑफ फॉर्म! (4995), “द 
स्क्‍्वायर एण्ड द सर्किल ऑफ इण्डियन आर्ट्स” (4997 ), 
“भरत : द नाट्यशास्त्र' (2006), इत्यादि। वर्ष 2007 में 
उन्होंने पुस्तकों, अनेक जूर्नलों और चित्रों की 6,000 
जिल्दोंवाला अपना निजी पुस्तकालय इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला 
केंद्र को दान कर दिया। भारतीय नृत्य, कला एवं स्थापत्य, 
संस्कृति तथा साहित्य पर अनेक मूल्यवान कलाकृतियाँ इस 
संग्रह में शामिल हैं। 
वर्ष 4970 में आपको 'संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप' 
प्रदान किया गया। उसी वर्ष आपको “जॉन डी. रॉकफेलर थर्ड 
फण्ड' नामक फेलोशिप दिया गया। 4975 में इन्हें 
“जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप' दिया गया। वर्ष 2000 में 
“राजीव गाँधी राष्ट्रीय सदृभावना एवार्ड' दिया गया। 204॥4 में 
भारत सरकार ने इनको “पद्म विभूषण' से अलंकृत किया। 
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का त शर्मा 


'न के अनुयायियों को जैन तथा 
“जिनों! द्वारा स्थापित धर्म को 
जैन-धर्म के नाम से जाना गया 


है। जैन-धर्म के ऐसे महापुरुषों को तीर्थंकर 
या केवली कहा गया है। ये तीर्थंकर 24 
हुए हैं जिनकी धारणा ही जैन-धर्म की धुरी 
है। अन्य जैन-देवों की संकल्पना भी इन्हीं 
जिनों से सम्बद्ध है। 

गुप्तोत्तर काल में इन 24 तीर्थकरों की 
पहचान के निमित्त उनके लाउछनों, यक्षों 
और शासन-देवियों का निर्धारण किया 
गया, जिनमें 4 से 24 तक महान तीर्थकरों 


मूर्तिकला का 
अनुपम वैशिष्ट्य 


की मूर्तियों के लक्षण तथा यक्ष व यक्षी 
(शासन देवी-दिगम्बर-श्वेताम्बर ) निर्धारित 
की गयी। निधारिण का यह क्रम व तालिका 
जैन-धर्म के इतिहास-विषयक ग्रन्थों में 
आसानी से देखी, परखी तथा समझी जा 
सकती है। अतः हम उनकी यहाँ चर्चा न 
करके मूर्तियों के लक्षणों की ही चर्चा 
करेंगे। 

जैन-साहित्य के साक्ष्यों पर दृष्टि डाली 
जाए, तो ज्ञात होता है कि अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर स्वामी की मूर्ति को उनके 
जीवनकाल में ही निर्मित करवा दिया गया 


था, जिसे जैन-धर्म में “जीवन्त स्वामी' 
कहा गया। तीर्थंकर-मूर्तियों में अभी तक 
सर्वाधिक प्राचीन, पटना के लोहानीपुर से 
प्राप्त मौर्ययुगीन नग्न (दिगम्बर) धड़ को 
माना जाता है। इसका मूल कारण यह माना 
गया कि तीर्थंकर दिगम्बर ही थे। डॉ. 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने मथुरा की जैन- 
मूर्तिकला पर विशद प्रकाश डाला है। 
उनकी जैनकला विवेचना से यह प्रामाणित 
होता है कि मथुरा के कंकाली टीले से 
कुषाणकालीन जैन स्तूप खण्ड, आयांगपट्ट 
तीर्थंकर मूर्तियाँ मिली थीं। इन पर कुछ ऐसे 
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पय पठन में आये जिनमें वहाँ 
देवनिर्मित स्तृप के निर्माण के प्रमाणों का 
भी पता चलता है। प्रतीत होता है कि मथुरा 
जैनधर्म और कला का प्राचीन केन्द्र था। 
यहाँ से प्राप्त सारी अमूल्य निधियाँ अब 
लखनऊ के राज्य पुरातत्त्व संग्रहालय में 
दर्शित हैं। मथुरा के उक्त टीले के उत्खनन 
से जैन-शिल्प की जो अद्भुत सामग्री मिली, 
उनमें एक जैन-स्तूप, दो प्रासाद व जैन- 
मन्दिरों के अंकल चित्र मिले थे। इनमें 
१8वें तीर्थंकर अरहनाथ स्वामी की मूर्ति 
की चौकी पर एक लेख में यह अंकित है 
कि- कोट्टियगण की वज्नी शाखा के 
वाचक आर्य वृहस्ती की प्रेरणा से एक 
श्राविका ने देवनिर्मित स्तृप में अर्हत की 
मूर्ति स्थापित की। मूलतः यह लेख संवत्‌ 
89 का है, जो कुषाण-सम्राट्‌ वासुदेव के 
शासनकाल का 467 ई. का है। यह 
सामग्री ठीक ईसापूर्व द्वितीय शती से 
लगातार 44वीं शती तक मिलती है। इनमें 
/ मूर्तियों का विश्लेषण, लक्षण प्रस्तुत 
। 


आयांगपट्ट 


पाषाण के चौकोर टुकड़ों पर केन्द्र में चक्र, 
स्वस्तिक व तीर्थंकर मूर्ति को घेरकर उसमें 
श्रीवत्स, मीन मिथुन, नन्द्यावर्त, पूर्णघट, 


माला, भद्रासन, आदि अष्टमांगलिक चिह्नों 
को उकेरा गया है। इनकी स्थापना अर्हत 
की पूजा हेतु बताई गई है। इस आधार पर 
डॉ. अशर्फीलाल श्रीवास्तव ने इन 
आयांगपट्टों को जैन-पूजा का प्रथम सोपान 
माना है। उन्होंने इस तथ्य को प्रस्तुत किया 
कि पूर्व में प्रतीक-पूजा का प्रचलन था, 
बाद में इन आयांगपट्टों पर केन्द्र में पालथी 
मारकर ध्यानस्थ तीर्थंकरों को उकेरा जाने 
लगा, कालान्तर में उनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ 
भी गढ़ी जाने लगीं। 


जैन-साहित्य के साक्ष्यों पर 
दृष्टिडाली जाए, तो ज्ञात होता है 
कि अन्तिम तीर्थंकर महावीर 
स्वामी की मूर्ति को उनके 
जीवनकाल में ही निर्मित 
करवा दिया गया था, जिसे 
जैन-धर्म में 'जीवन्त स्वामी' 
कहा गया। तीर्थकर-मूर्तियों में 
अभी तक सर्वाधिक प्राचीन 
पटना के लोहानीपुर से प्राप्त 
मौर्ययुगीन नग्र (दिगम्बर) धड़ 
को माना जाता है। 


मूर्ति-विशेषज्ञों की प्रबल धारणा रही है कि 
तीर्थंकरों की प्रथम मूर्तियाँ मथुरा में ही 
बनाई गई थीं। इनके प्रारम्भिक प्रमाण 
कंकाली टीले से मिले हैं। इनमें 
कुषाणकालीन मूर्तियों की संख्या अधिक 
है। ये तीर्थंकर मूर्तियाँ तीन प्रकार की थीं- 
. पालथी मारकर ध्यानमुद्रा में बैठी हुई। 
2. कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी हुई तथा 
3. सर्वतोभद्र मुद्रा में अर्थात्‌ एक ही 
पाषाणफलक पर पीठ से पीठ मिलाकर 
खड़ी चार चौमुखी जैन-मूर्तियाँ। 


लाञ्छन 


मथुरा की आरम्भिक तीर्थकर-मूर्तियाँ एक 
समान थीं। अतः उनकी पहचान कर पाना 
दुष्कफः था और कुषाणकाल तक तो 
तीर्थंकर-मूर्तियों पर लाउछनों का अंकन ही 
नहीं हुआ था। इस कारण मथुरा की 
प्राथमिक तीर्थंकर मूतियों की पहचान की 
गई, जैसे- स्वामी आदिनाथ को उनके 
कंधों तक लटकती जटाओं से, स्वामी 
पार्थनाथ की चरण चौकी पर कोई लाउ्छन 
नहीं था। परन्तु उनमें कुछेक मूर्तियों के 
शीर्ष पर सर्पफणों के छत्र थे। कुछेक 
मूर्तियों के शिलालेखों से उनकी पहचान 
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|] गयी। परन्तु जैन-शिल्पशास्रों में 
लाञ्छनों के उल्लेख 7वीं-8वीं शताब्दी के 
बाद से ही पाये गये। 


महपुरुष-लक्षण 


यद्यपि चरण चौकीवाले लाउ्छनों का 
विकास कुषाण-काल में नहीं हुआ था, 
तथापि उसी काल में लगभग उन्हीं स्थानक 
व आसन मुद्राओं में निर्मित की गई बुद्ध- 
बोधिसत्व की मूर्तियों तथा जैन-तीर्थंकरों 
की मूर्तियों में भेद करने का मुख्य साक्ष्य 
महापुरुष-लक्षण था। तीर्थंकर-मूर्तियों के 
वक्ष पर उक्त प्रकार के श्रीवत्स का अंकन 
उन्हें बौद्ध-मूर्तियों से अलग पहचान देता 
है। ध्यान-मुद्रा में बैठी तीर्थकर-मूर्तियों की 
हथेलियों पर प्रायः चक्र और पैर के तलुओं 
पर चक्र और नन्द्यावर्त के मांगलिक चिह्न 
उत्कीर्ण मिलते हैं। उक्त प्रकार के लक्षणों 
में कुछ अन्य विशेषताओं का भी ध्यान 
पाठक तथा मूर्तिकला पर काम करनेवाले 
शोधार्थियों को रखना चाहिये। 

. तीर्थंकरों की मूर्तियों को या तो मुण्डित 
मस्तकवाला या कुंचित केशवाला 
बनाया गया। 

2. ऐसी मूर्तियों की आँखों की भौंहों के 
मध्य ऊर्णी का अंकन किया गया। 

3. ये मूर्तियाँ पूर्णतया नग्न (दिगम्बर ) थीं, 
क्योंकि तब श्रेताम्बर विचारधारा का 
उद्धव नहीं हुआ था। 
परवर्ती युग में तीर्थकर-मूर्तियों में कुछ 

परिवर्तन किये गये और उनमें उर्णी का 
अभाव रहा। इनमें फिर शीश के पृष्ठ में 
प्रभामण्डल बनाया जाने लगा तथा उसका 
विविध रूपों में अलंकरण किया गया। इसी 
क्रम में तीर्थकर-मूर्तियों पर उनके 
पारिवारिक देवों तथा यक्ष, शासन देवी, 
चामरधारी शासकों-उपासकों का अंकन 
होने लगा। शीश पर त्रिछत्र का तथा उसके 
ऊपर ढोल बजाते देवता का अंकन किया 
गया। मूर्ति परिकर के ऊपर मालाधारी 
विद्याधर व नवग्रहों का भी समावेश किया 
गया तथा प्रायः आसन के नीचे मध्य में रखे 
धर्मचक्र को प्रमुखता दी गयी। इस प्रकार 
के उक्त लक्षणों से पहचान सम्भव होना 
आसान हो गया। 


जीवन्त स्वामी 
जैन-साहित्य के अनुसार महावीर स्वामी 
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के जीवन में ही चन्दन से उनकी मूर्ति का 
निर्माण होने के कारण उन्हें उक्त नाम से भी 
पहचाना गया। शिल्प में इस रूप की मूर्ति 
को उनके अनुसार राजकुमार स्वरूप में 
बनाया गया। इसमें उन्हें कायोत्सर्ग मुद्रा में 
मुकुट, मेखला, हार से अलंकृत किया 
गया। इस आशय की मूर्तियों के उदाहरण 
राजस्थान के औसियाँ नागौर तथा गुजरात 
के अंकोटा में है, जो 5वीं से छठी शती के 
हैं तथा कांसे से निर्मित हैं। इसमें राजस्थान 
की उक्त प्रकार की मूर्तियाँ 9वीं से 45वीं 
शती के मध्य की हैं। 


गमेष तथा रेवती 


यह बकरे के मुखवाला देव है, जो इन्द्र की 
पैदल सेना का प्रमुख है। श्वेताम्बर मान्यता 
के अनुसार उसने महावीर के भ्रूण को 
देवनन्दा नामक ब्राह्मणी के गर्भ से माता 
त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया था। मथुरा 
तथा लखनऊ के संग्रहालय में मथुरा से 
प्राप्त कृषाणकालीन ऐसी मूर्तियाँ प्रदर्शित 
हैं। इस मूर्ति पर इस देव का नाम भी है। 
इसे बालकों का मंगल देवता माना जाता 
है। रेवती को गमेष की शक्ति माना गया है। 
यह बकरे के मुखवाली नारी-मूर्ति है, जो 


मथुरा संग्रहालय में है। 
ड्न्द्र 


जैन-ग्रन्थों में उछ्ेख है कि तीर्थंकरों के 
जन्म, दीक्षा और कैकल्यप्राप्ति के अवसर 
पर इन्द्र धरती पर आते हैं। इसी आशय को 
राजस्थान के जैन-मन्दिरों (44वीं-42वीं 
शती) में देखा जा सकता है। 


गजलक्ष्मी तथा सरस्वती 


तीर्थंकरों की माताओं द्वारा देखें स्वप्रों में 
लक्ष्मी का उल्लेख विशिष्टता से है। अतः 
जैन-शिल्प में उन्हें सम्मानजनक स्थान 
दिया गया। ये मूर्तियाँ शुंगगाल से ही 
उपलब्ध होती हैं, वहीं इस धर्म में सरस्वती 
को भी विद्या, बुद्धि की देवी मानकर उसे 
सम्मानसहित स्थान दिया गया, परन्तु उन्हें 
श्रुतदेवी के नाम से जैन-शिल्प में पहचाना 
गया। कुषाणयुगीन मथुरा के कंकाली टीले 
मिली सरस्वती की मूर्ति सर्वाधिक प्राचीन 
है, जो वहाँ के जैन परिसर से मिली है। यह 
लखनऊ संग्रहालय में है। 

चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती देवी 
जैन-शिल्प में कुछ ऐसी देवियों का विधान 
भी रखा गया जो तीर्थंकरों की शासन देवी 
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है । इसके हाथों में चक्र होता है तथा यह 
गरुड़ पर आरूढ़ होती हैं। मध्यकाल की 
इस प्रकार की मूर्तियाँ जैन-मन्दिरों में देखी 
जा सकती हैं। 
अम्बिका तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन 
देवी हैं। इनका अंकन भी मध्ययुग में हुआ। 
इनके हाथों में क्रमशः एक बालक, पाश, 
अंकुश तथा आम की बौरवाली टहनी होती 
है। यह सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। 
पद्मावती तीर्थंकर पार्थनाथ की 
शासनदेवी के रूप में मान्य हैं। इनके शीश 
पर सर्पफणों का छत्र होना इनका मुख्य 
लक्षण है। इन तीनों देवियों का स्पष्ट व 
44वीं शती का मूर्त शिल्प झालरापाटन 
(झालावाड़, राजस्थान) के शान्तिनाथ 
दिगम्बर जैन मन्दिर में दर्शित है। 


क्षेत्रपाल 


जैनधर्म ने क्षेत्रपाल की गणना भैरव के 
समान योगिनियों के साथ की है। क्षेत्रपाल 
की मूर्ति-लक्षणों में उनकी भयंकर 
मुखाकृति, श्याम वर्ण, बिखरे केश, पैरों में 
खड़ाऊँ, हाथों में मुगदर, डमरू तथा 
अंकुश प्रमुख होते हैं। मथुरा संग्रहालय में 
क्षेत्रपाछ की एक प्राचीन मूर्ति के हाथ में 
दण्ड है तथा उन्होंने अपने बायें हाथ में 
श्वान (कुत्ते) की रस्सी पकड़ रखी है। 
उत्तरप्रदेश के देवगढ़ तथा मध्यप्रदेश के 
खजुराहो में भी 44वीं-42वीं शती की इस 
प्रकार की मूतियाँ मिलती हैं। 


आदिमिथुन 


सृष्टि के मूल कारण आदि मिथुन का अंकन 
जैन-शिल्पकला में विशेष स्थान रखता है। 
इसे जुगलिया (युगल मिथुन) भी कहा 
गया। इस शिल्प में इन्हें विशाल वृक्ष के 
नीचे बैठा दर्शाया जाता है। चरण चौकी पर 
बालकों का अंकन तथा वृक्ष के ऊपर 
जिनबिम्ब बना होता है। अशर्फीलाल 
श्रीवास्तव के अनुसार लखनऊ संग्रहालय 
में इस आशय का एक अंकन फलक पर 
दर्शित है। सूत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश के 
सुल्तानपुर में वहाँ के राज्य पुरातत्त्व 
संगठन ने कुंड नामक स्थान से 4वीं शती 
का एक ऐसी ही सुन्दर जुगलिया ( आदि 
मिथुन) फलक खोजा है। 

यदि जैन और बौद्ध मूर्तिकला में भेद 
किया जाए, तो अध्ययन करने तथा धर्मों 


मथुरा की जैन कला में इन 
आयांगपढट्टों का अति विशिष्ट 
स्थान है। उन पर जो अलंकरण 
की छवि है, वह नेत्रों को मोहित 
कर देती है। उदाहरण के लिए 
सिंहानादिक द्वारा स्थापित 
आयांगपट्ट पर ऊपर नीचे 
अष्टमांगलिक चि्नों का अंकन 
है। दोनों पाश्रों में से एक ओर 
चक्रांकित ध्वजस्तम्भ व दूसरी 
ओर गजांकित स्तम्भ है। मध्य 
में चार त्रिरत्रों के मध्य तीर्थंकर 
की बद्धपद्मासन मूर्ति है। 


की मूर्तियाँ देखने पर निम्न बिन्दु समझ में 

आते हैं : 

4. तीर्थंकरों की मूर्तियाँ निर्वस्त्र 
(दिगम्बर) होती हैं जबकि बुद्ध- 
मूर्तियों के बायें या फिर दोनों कंधों से 
संधारि वस्त्र नीचे तक लटकता है। 

2. बुद्ध की मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स का 
अंकन नहीं होता जबकि तीर्थ॑करों की 
मूर्तियों पर यह चिह्न होता है। 

3. तीर्थंकर-मूर्तियाँ या तो ध्यानमुद्रा में 
आसनस्थ अथवा कायोर्सर्ग मुद्रा में 
खड़ी दिखाई देती हैं। उनमें अभय, 
वरद या अन्य मुद्रा का अभाव होता है, 
जबकि बुद्ध-मूर्तियाँ अभय मुद्रा में 
रहती हैं अथवा भूमि-स्पर्श, 
धर्मचक्रप्रवर्तन-मुद्रा में बैठी हुई या 

पक मुद्रा में लेटी हुई होती 

| 

इस प्रकार मुद्राओं तथा लक्षणों के 

आधार पर बौद्ध और जैन-मूर्तियों की 
पहचान आसानी से की जा सकती है। 


आयांगपट्ट का शिल्प-वैशिष्टय 


डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने मथुरा की 
जैन-कला पर विस्तृत एवं गंभीर विवेचना 
प्रस्तुत की है। उन्होंने अपनी शोध में 
बताया कि छक्त क्षेत्रीय जैन कला में 
आयांगपट्ट तीर्थंकर-मूर्तियाँ, देवी-मूर्तियाँ, 
स्तूपों के तोरण, शालभज्जिका, वेदिका- 
स्तम्भ, उष्णीय आदि मुख्य हैं। आयांगपट्ट 
मूल रूप से आर्यकपट्ट होता है। अर्थात्‌ 


पूजार्थ हेतु स्थापित शिलापट्ट, जिस पर 
स्वस्तिक, धर्मचक्र आदि अलंकरण या 
तीर्थंकर-मूर्तियाँ स्थापित की गई हों। स्तमप 
के प्रांगण में इस प्रकार के पूजा शिलापट्ट 
ऊँचे स्थानों पर स्थापित किए जाते थे तथा 
दर्शनार्थी उनकी पूजा करते थे। मथुरा की 
जैन कला में इन आयांगपट्टों का अति 
विशिष्ट स्थान है। उन पर जो अलंकरण की 
छवि है, वह नेत्रों को मोहित कर देती है। 
उदाहरण के लिए सिंहानादिक द्वारा स्थापित 
आयांगपट्ट पर ऊपर-नीचे अपष्टमांगलिक 
चिह्नों का अंकन है। दोनों पाश्वों में से एक 
ओर चक्रांकित ध्वजस्तम्भ व दूसरी ओर 
गजांकित स्तम्भ है। मध्य में चार त्रिरत्रों के 
मध्य तीर्थंकर की बद्धपद्मासन मूर्ति है। एक 
अन्य प्राप्त आयांगपट्ट के मध्य भाग में लघु 
तीर्थंकर मूर्ति है। ध्यान से देखने पर यह 
ज्ञात होता है कि स्वस्तिक के आवेषण रूप 
में सोलह देवयोनियों से अलंकृत मण्डल 
है, जिसके चारों कोणों पर चार महोरग- 
मूर्तियाँ हैं, जबकि नीचे की ओर 
अष्टमांगलिक चिह्नों की श्रृंखला है। तृतीय 
आयांगपट्ट के मध्य षोडषाधर्मचक्र का 
सुन्दर अंकन है तथा इसके चारों ओर तीन 
मण्डल है जिसके प्रथम मण्डल में सोलह 
नन्दिपद, दूसरे में अष्धदिक्कमारिकाएँ और 
तीसरे में कुण्डलित पुष्पकरस्रज कमलों की 
माला है। चारों कोनों में चार महोरग- 
मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार का पूजापट्ट प्राचीन 
काल में “'चक्रपट्टं कहलाता था। आयांग 
पट्ट जैन-कला की महत्त्वपूर्ण निधि है। 
इसकी स्थापना फल्गुयश नर्तक की पत्नी 
शिवयशा ने अर्हत-पूजा हेतु की थी। इस 
पर प्राचीन मथुरा जैन-स्तृप की आकृति 
अंकित है जिसमें तोरण, वेदिका तथा 
सोपान है। 
मथुरा के कंकाली टीले से एक मूर्ति 
आर्यवती की मिली थी। डॉ. अग्रवाल 
इसका सम्बन्ध महावीर की माता त्रिशला 
क्षत्रियाणी से बताने की सम्भावना व्यक्त 
करते हैं। यह मूर्ति क्षत्रप षोडास के 
शासनकाल में संवत्‌ 42 में स्थापित की 
गई थी। इस मूर्ति का लक्षण यह है कि 
इसमें देवी आर्यवती को राजपद रूप की 
देवी के रूप में अंकित किया है तथा छत्र 
और चँँवर लिये दो पार्श्चचर स्त्रियाँ उनकी 
सेवा कर रही हैं। 
(लेखन जाने-माने पुरातत्त्ववेत्ता हैं) 
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5 राणोजी सिन्धिया 


शुजालपुर के राणोगंज क्षेत्र में स्थित राणोजी सिन्धिया की छत्री भव्य, कलात्मक 
एवं विशाल है। भूतल से लगभग 20 फीट ऊँची जगती पर निर्मित यह 2 लाल 
बलुआ पाषाणी छत्री तेरह फीट ऊँचे कलात्मक स्तम्भों पर टिकी है। इन अष्टकोणीय 
कलात्मक स्तम्भों पर अर्धपुष्पपत्तियों व पूर्णपुष्पों की लहरवल्लरियों तथा उनके 
शीर्ष आधारों पर कलात्मक कमलाकृति व पुष्पांकन उत्कीर्ण है। 


के 
डॉ. वर्षा नालमे 


ध्यप्रदेश के शाजापुर जिले की 
तीर तहसील मुख्यालय के 
निकट निर्मित ग्वालियर के 
सिन्धिया-राजवंश के संस्थापक राणोजी 
सिन्धिया (4734-4745) की एक ऐसी 
विशाल छत्री है जिसकी मूर्तिकला व 
स्थापत्य को 48वीं शती के मालवा तथा 
राजपुताने की कला में आधार बनाया जा 
सकता है। 
शुजालपुर में पश्चिम की ओर 2 किमी 
दूर राणोजीगंज क्षेत्र में निर्मित इस छत्री का 
निर्माण ग्वालियर के संस्थापक राणोजी 
सिन्धिया की यहाँ हुई मृत्यु की स्मृति में 
उनके वंशजों ने करवाया था। राणोजी का 
शासनकाल मालवा में बड़ा प्रभावी रहा। 
राणोजी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित 
कान्हेरखेड़ा के पाटिल जनकोजीराव के 
पुत्र थे। उस समय महाराष्ट्र पर पेशवा 
बाजीराव का प्रभाव था तथा पूरे देश में उस 
समय मराठा संघ की शक्ति का परचम 
लहरा रहा था। राणोजी सिन्धिया सन्‌ 
726 ई. में मराठों के विजयी अभियान 


के मुख्य प्रबन्धक के रूप में चर्चित थे। 
उन्होंने सन्‌ 4734 ई. में मालवा के उज्जैन 
को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ के 
महाकालेश्वर मन्दिर का जीणोद्वार 
करवाकर उसे विशाल स्वरूप देने में महती 
भूमिका निभायी। उन्होंने ग्वालियर शहर 
का निर्माण करवाया और वहाँ सिन्धिया- 
राजवंश की स्थापना की। उन्होंने अपने 
राज्यकाल में उस समय के मालवा प्रदेश 
को मुगृलों के आतंक से मुक्त कराने में 
अहम्‌ भूमिका निभाई थी, अतः वे हिंदूपति 
बाजीराव पेशवा के 3 विशिष्ट सेनापतियों में 
प्रमुख थे। बाजीराव ने उन्हें कई हजार 
घुड़सवारों का प्रधान बनाकर एक योग्य 
सेनानायक का दायित्व प्रदान किया था। 
मालवा की प्रशासनिक व सांस्कृतिक 
अस्मिता की रक्षा करनेवाले इस सिन्धिया 
नरेश की मृत्यु 49 जुलाई, सन्‌ 4745 ई. 
को उक्त स्थल पर हुई थी और विवेच्य 
छत्री वाले स्थल पर उनका अन्तिम संस्कार 


हुआ था। मराठा-संघ के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले इस 
सिन्धिया-शासक की यह छत्री पर्यटकों 
और मूर्तिकला व स्थापत्य पर शोध 
करनेवालों के लिये आज भी आकर्षण का 
केन्द्र है। 

शुजालपुर के राणोगंज क्षेत्र में स्थित 
राणोजी सिन्धिया की यह छत्री भव्य, 
कलात्मक एवं विशाल है। भूतल से 
लगभग 20 फीट ऊँची जगती पर निर्मित 
यह 42 लाल बलुआ पाषाणी छत्री तेरह 
फीट ऊँचे कलात्मक स्तम्भों पर टिकी है। 
इन अष्टकोणीय कलात्मक स्तम्भों पर 
अर्धपुष्पपत्तियों व॒ पूर्णपुष्पों की 
लहरवल्लरियों तथा उनके शीर्ष आधारों पर 
कलात्मक कमलाकृति व पुष्पांकन उत्कीर्ण 
है। स्तम्भों के शीर्ष भागों को आबद्ध करने 
हेतु पाषाणी कलात्मक मेहराबों का प्रयोग 
किया गया है। मेहराबों के ऊपर विशाल 
एवं अष्टकोणीय परन्तु गोलाकार आकृति में 
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४ | का शिल्पवैभव 


गुम्बद निर्मित है। यह शिखर उल्टे कमल 
पुष्प की पंखुरियों की आकृति से सुशोभित 
है। शिखर के बाह्य गोलाकार भाग पर पक्की 
चूना-मिट्टी की सुन्दर मोटी परत अलंकृत 
कर सजाई गई है जिससे इसका स्वरूप 
अतिसुन्दर दिखाई देता है। जबकि 
आंतरिक गोलाकार भाग कलात्मक और 
पाषाण पर की गई नक्काशी से सुसज्जित है। 

छत्री के तल भाग के मध्य में एक 
सुन्दर एवं कलात्मक जलाधारी में मकराना 
पाषाणखण्ड पर बनी जटाजूट युक्त 
शिवमहादेव की आशुतोषरूपी पञ्चमुखी 
मूर्ति स्थापित है, जिसकी प्रतिदिन पूजा- 


अर्चना की जाती है। छत्री के नीचे | 


अधिष्ठान के तीनों ओर लगी पाषाण 
कलात्मक पट्टिकाओं पर विष्णु का 
दशावतार मूर्तियों- क्रमशः मत्स्य, कूर्म, 
वराह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, 
बलराम, कृष्ण और कल्कि को उनके 
शिल्पगत वैशिष्टय, वाहन व आयुधों सहित 


गजाभिषेक लक्ष्मी एवं गणेश की मूर्ति का 
प्रभावोत्पादक शिल्पांकन है, जिनमें 
चँवरधारिणी स्त्री-मूर्तियों का परम्परागत 
परिधान में अंकन है। छत्री में तीन 
अधिष्ठानों के मध्य दो स्तम्भ हैं जिन पर 
खड़े द्विभुजी गरुड़ को करबद्ध मानव रूप 
में उकेरा गया है। 

इतिहास एवं पुराविशेषज्ञ ललित शर्मा 
द्वारा इस छत्री के शिल्प का अध्ययन 
दिसम्बर, 2047 में किया गया था। उनके 
मतानुसार, चूंकि विवेच्य छत्री के 
अधिष्ठानों पर उत्कीर्ण मूर्तियों में वैष्णव 
अवतारों के साथ एकांकी मूर्तियों में 
चँवरधारिणी व सैनिक, अश्व तथा 
गजसवार, शखत्रधारी, नटनर्तक तथा युगल 
मूर्तियाँ व समूह-मूर्ति का जुलूस तथा परेड 
है। इनमें स्त्रियों के परिधानों में घाघरा, 
चोली, ओढ़नी, रखड़ी, बोर, चूड़ियाँ, 
आवक्षहार तथा उन पर रेखांकन, सलवटें, 
मालवी शिल्पशैली के साथ-साथ उन पर 
47वीं-48वीं शी में राजपुताने में प्रचलित 
शिल्पशैली से भी साम्यता रखते हैं। उस 
युग में सिन्धिया-राजाओं के राजनीतिक 
सम्बन्ध राजपुताने के अनेक राज्यों से भी 
रहे हैं। अतः उनके सम्बन्धों का प्रभाव 
यदि इस कला में दिखाई देता है तो यह 
सम्मिलित भाव का अंकन माना जा सकता 
है। शर्मा का मानना है कि ग्वालियर राज्य 
से लगा हुआ कोटा (हाड़ौती) राज्य रहा 
है और हाड़ौती के 47वीं-48वीं शती के 
अनेक सती-स्तम्भों, मृत्यु-स्मारकों की 
भित्तियों तथा यहाँ की उस युग में निर्मित 


आ नारी-प्रतिमाओं पर ऐसे ही परिधान, भाव- 
हि भंगिमा तथा आभूषण दिखाई देते हैं। अतः 
कै इन मूर्तियों को दोनों प्रदेशों की सम्मानित 

& कला का आधार माना जा सकता है। इस 


ही प्रकार राणोजी सिन्धिया की छत्री 8वीं 


जीवन्त भावों के कला-प्रयोगों से उत्कीर्ण 
किया गया है। इनके साथ ही वाराही, 
ब्रह्माणी, कौमारी, वैष्णवी आदि देव-पत्नों 
को भी उनके वाहन के साथ शिल्पांकित 
किया है। छत्री में सोपानों के पार्शव में 


 शती के मध्य में विकसित स्थापत्य एवं 


मूर्तिकला की अनुपम कृति है, जो आज 
भी इतिहास के अनुसंधानकर्ताओं को 
कला पर शोध करने का मौन परन्तु मुखर 
आमंत्रण देती है। 

(लेखिका जानी-गानी शिक्षाविद्‌ हैं) 
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भारतीय कला-सम्पद के लुटेरे अंग्रेज 


गुंजन अग्रवाल 


त दो हजार वर्षों की अवधि में 
ग भारत पर सैकड़ों विदेशी हमले 
हुए और देश को आठ शताब्दियों 
तक पराधीनता का दंश झेलना पड़ा। 
लगभग छः शताब्दियों के इस्लामी 
शासनकाल में आक्रांताओं द्वारा भारत की 
धन-सम्पदा की बेतहाशा लूट-खसोट हुई। 
मुसलमान शासक और आक्रमणकारी धन 
के भूखे थे और उनके लिए पत्थरों और 
दीवारों पर उत्कीर्ण कलाकृतियों और 
मूर्तियों का मूल्य उनको तोड़कर मस्जिदों 
की सीढ़ियों पर लगाने और “काफिरों' को 
लज्जित करने के सिवा कुछ और न था। 
दूसरी ओर व्यापारी के वेश में भारत आए 
अंग्रेज और फ्रांसीसी दुनियाभर के देशों से 
सुन्दर कला-सम्पदा को बटोरकर उसे 
लन्दन और पेरिस के संग्रहालयों में प्रदर्शित 
करना अपना अधिकार समझते थे। 
ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के संग्रहालयों 
को सजाने के लिए भारतीय कला-सम्पदा 
की लूट, अंग्रेजों का धन के लिए लालच 
कहा जा सकता है। बल्कि 48वीं शताब्दी 
के अन्त से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
अधिकारियों के सिर पर पुरानी भारतीय 
मूर्तियों, कलाकृतियों, चित्रों और 
पाण्डुलिपियों को बटोरने का एक जुनून 
सवार था। साथ ही वे भारतीय इतिहास 
और संस्कृति का विदेशी संस्कृति के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे थे। भारत 
पर दो शताब्दियों तक शासन के दौरान 
उन्होंने भारत की असंख्य अनमोल 
प्रतिमाओं, पुरातात्त्तिक धरोहरों, कीमती 
कलाकृतियों, आभूषणों, पाण्डुलिपियों, 
आदि को संरक्षित करने के बहाने इंग्लैण्ड 
के तमाम संग्रहालयों में भर दिया। 
जबकि हमें बताया जाता है कि 
यूरोपीयों ने भारत के मन्दिरों, महलों और 
अन्य प्राचीन स्मारकों को कभी कोई क्षति 
नहीं पहुँचाई, उलटे 'एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ बंगाल', “'आर्कियोलॉजिकल सर्वे 
ऑफ इण्डियाः और 'सर्वे ऑफ 


दिसम्बर, 86 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम (84-893) के नेतृत्व में 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की स्थापना के बाद संगठित और व्यवस्थित तरीके से 
भारतीय कला-सम्पदा की लूट प्रारम्भ हुई। कनिंघम के समय में भारत के दूर- 
दराज क्षेत्रों में पुरातात्विक अवशेषों की खोज प्रारम्भ हुई। राजकीय संरक्षण में 
यूरोपीय प्राच्यविदों, कलापारखियों और पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनेक खोजी-दल 
भेजे गए और विशाल मात्रा में कलाकृतियाँ एकत्र की गयीं। 


इण्डिया'-जैसी संस्थाओं की स्थापना कर- 
के भारत की पुरातात्त्विक वस्तुओं के 
संरक्षण का कार्य किया, जबकि गहराई में 
जाने पर सत्य इसके ठीक विपरीत दिखाई 
पड़ता है। 

वैसे तो 49वीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
दशक से ही अनेक ब्रिटिश पुरातत्त्ववेत्ता 
भारत के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर 
पुरातात्त्विक अवशेषों की खोज कर रहे थे, 
लेकिन दिसम्बर, 4864 में सर 
अलेक्जेंडर कनिंघम (4844-4893 ) के 
नेतृत्व में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की 
स्थापना के बाद संगठित और व्यवस्थित 
तरीके से भारतीय कला-सम्पदा की लूट 
प्रारम्भ हुई। कनिंघम के समय में भारत के 
दूर-दराज क्षेत्रों में पुरातात्तिक अवशेषों 
की खोज प्रारम्भ हुई । राजकीय संरक्षण में 
यूरोपीय प्राच्यविदों, कलापारखियों और 
पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनेक खोजी-दल भेजे 
गए और विशाल मात्रा में 
कलाकृतियाँ 
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एकत्र की गयीं। उनमें से नायाब 
कलाकृतियों को संरक्षित करने के बहाने 
उन्होंने लन्दन भेजने का प्रयास किया। इस 
तरह हजारों मूर्तियाँ, सिक्के, मुहरें, पेंटिंग्स, 
पाण्डुलिपियाँ, किताबें, बरतन, तलवोरें, 
आभूषण, हीरे-जवाहरात, आदि विदेशी 
संग्रहालयों में पहुँचा दिए गये। 

उल्लेखनीय है कि सन्‌ 904 से पहले 
भारत में कोई संग्रहालय न था। 4904 में 
पहली बार सर जॉन मार्शल (4876- 
958) ने सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 
की और तभी से यह प्रयास शुरू हुआ कि 
“प्राचीन स्थलों से प्राप्त किए गए पुरावशेषों 
को उन खण्डहरों के निकट सम्पर्क में रखा 
जाए, जिससे वे सम्बन्धित हैं, ताकि उनके 
स्वाभाविक वातावरण में उनका अध्ययन 
किया जा सके और स्थानान्तरित हो जाने 
के कारण उन पर से ध्यान हट नहीं जाये।' 
लेकिन तब तक अंग्रेज अनेक महत्त्वपूर्ण 


सफल हो गये। 


कलाकृतियों को अपने देश ले अप मब- 52 


यदि अंग्रेजों का वश चलता, तो वे 
कोणार्क का सूर्य मन्दिर, खजुराहो के 
मन्दिर और एलोरा के कैलास मन्दिर को 
जहाज पर लादकर लनन्‍्दन ले जाते। जी हाँ, 
चौंकिये मत। यहाँ हम दो उदाहरण दे रहे 
हैं। पहला उदाहरण वेल्लोर, तमिव्ठनाड़ु के 
“कल्याणमण्डपम्‌' का है, जिसकी स्थापना 
6वीं शताब्दी में विजयनगर-नरेश 
सदाशिवराय के शासनकाल के अंत में हुई 
थी। सुप्रसिद्ध कला-इतिहासकार पर्सी 
ब्राउन (4872-4955 ) ने इस मन्दिर को 
“म्यूजियम बाई इटसेल्फ' यानी 'कला का 
प्रत्यक्ष संग्रहालय/ कहा था। अत्यंत 
अलंकृत स्तम्भोंवाला यह मन्दिर इतना 
सुन्दर था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
तत्कालीन गवर्नर ने इस पूरे मन्दिर को ही 
लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में स्थानांतरित 
करने की महत्त्वाकांक्षी योजना बना डाली। 
इसको ले जाने के लिए इंग्लैंड से एक 
जहाज भी चल पड़ा। लेकिन भारत के 
सौभाग्य से वह जहाज मार्ग में ही समुद्र में 
डूब गया। तब दूसरे जहाज की व्यवस्था 
की गयी। इसी बीच राजनीतिक चेतना के 
कारण यह योजना निष्फल हो गई और यह 
मण्डप यथावत्‌ खड़ा रहा। 
इसी प्रकार अंग्रेजों ने साँची के 
तोरणद्वारों को भी लन्दन ले 
”। जाने के लिए एडी-चोटी का 
| जोर लगाया। हालांकि इसमें 
भी उन्हें सफलता हाथ नहीं 


सकी। भोपाल में स्थित साँची का स्तूप 
ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। लंका 
के ऐतिहासिक ग्रंथ 'दीपवंश' और 
“महावंश' में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता 
है। 848 ई. की ग्रीष्म ऋतु में एक दिन 
एक ब्रिटिश सेनानायक जनरल टेलर जब 
साँची नामक ग्राम की एक पहाड़ी की 
चोटी पर पहुँचा, तो उसे वहाँ गुम्बद 

के समान एक विचित्र टीला दिखाई 

दिया। 822 ई. में भोपाल राज्य के 
असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट | 


"रह 


कैप्टन जॉनसन ने टीले के एक भाग की 
खुदाई प्रारम्भ करवायी। 4854 में सर 
अलेक्जेंडर कनिंघम ने अत्यन्त 
सावधानीपूर्वक खुदाई के कार्य को आगे 
बढ़ाया। 4884 ई. में पुरातत्त्ववेत्ता 
लेफ्टिनेंट एच.एच कोल ने साँची के 
खण्डहरों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 
इसकी पहाड़ियों के ऊपर के भाग के 
जंगलों को साफ़ करवाया। 942 ई. में 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के तत्कालीन 
महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने साँची- 
स्तूप के उत्खनन-कार्य को आगे बढ़ाया। 
खण्डहरों के विभिन्‍न भागों को इकट्ठा कर- 
के स्तूप को मूल स्थिति में लाने का प्रयास 
किया गया। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के यूरोपियों 
का साँची के स्तूप के प्रति पर्याप्त आकर्षण 
था। सन्‌ 848 ई. में, जब साँची के स्तृप 
की खोज हुई, तो इसके तीन तोरणद्वार 
अपने स्थान पर खड़े थे। चौथा तोरणद्वार 
वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी 
अच्छी स्थिति में था। इन तोरणद्वारों में 
फ्रांसीसियों की विशेष रुचि थी। वे स्तूप के 
पूर्वी तोरणद्वार को, जो सबसे अच्छी स्थिति 
में था, फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करना 
चाहते थे। उन्होंने भोपाल की तत्कालीन 
नवाब शाहजहाँ बेगम (4844-4904) 
से इसे फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। 
कुछ अंग्रेज भी इस तोरणद्वार को इंग्लैण्ड 
ले जाना चाहते थे। लेकिन बेगम ने इसकी 
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किन टिक नहीं दी। तब अंग्रेज और 
फ्रांसीसी- दोनों इस तोरणद्ठवार की 
अत्यधिक सावधानीपूर्वक बनाई गई 
प्लास्टर-प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और 
इस प्रकार मूल संरचना साँची में अपने 
स्थान पर ही स्थित रही। 


इस प्रकार भोपाल 
की नवाब बेगम द्वारा 
दिए गए योगदान और 
अन्य परिस्थितियों के 
अनुकूल होने के 
कारण यह महत्त्वपूर्ण 
विरासत नष्ट होने से 
बच गयी। सौभाग्य से 
यह स्तूप किसी रेल- 
ठेकेदार अथवा 
निर्माता की दृष्टि से 
भी बच गया, 
अन्यथा इसकी 
सामग्री का उपयोग 
रेल-लाइनों को 
बिछाने में अथवा 
किसी भवन को 
बनाने में कर लिया 
गया होता। 
सौभाग्यवश इसपर 
उन लोगों की भी 
दृष्टि नहीं पड़ी, जो 
ऐसी चीजों को 
चुपके-चुपके यूरोप 
के संग्रहालयों में 
पहुँचा देते थे। 
सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात तो यह है कि 
इस समय 
एच.एच. कोल- 
जैसे कुछ पुरा- 

तत्त्ववेत्ता प्राचीन 

कलाकृतियों को 

उनके स्थान पर 

ही बने रहने पर 

जोर दे रहे थे। 
हू उनका विचार था 
अरब कि मूल कृतियाँ 
5 खोज-स्थल पर 
| ही रहनी चाहिये 
और संग्रहालयों 
में उनकी 


प्लास्टर-प्रतितियाँ रखी जानी चाहिये। 


उन्होंने लिखा था, 'इस देश की प्राचीन 
कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे 
 आ और असमर्थनीय नीति लगती 
। १ 
जो कोई भी ब्रिटेन की पहली यात्रा 


एच.एच. कोल-जैसे कुछ 
पुरातत्त्ववेत्ता प्राचीन कलाकृतियों 
को उनके स्थान पर ही बने रहने पर 
जोर दे रहे थे। उनका विचार था कि 
मूल कृतियाँ खोज-स्थल पर ही 
रहनी चाहिये और संग्रहालयों में 
उनकी प्लास्टर-प्रतितियाँ रखी 
जानी चाहिये। उन्होंने लिखा था, 
“इसददेश की प्राचीन कलाकृतियों 
की लूटहोने देना मुझे आत्मघाती 
और असमर्थनीय नीति लगती है। 


करता है, उसे वहाँ के भव्यातिभव्य 
संग्रहालयों का अवलोकन करने की 
सलाह दी जाती है। ब्रिटेन के संग्रहालयों में 
लन्दन का दी ब्रिटिश म्यूजियम' दुनिया में 
सबसे बेहतरीन और सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
समझा जाता है। 265 वर्ष पुराने इस 
संग्रहालय को देखने दुनियाभर से प्रतिवर्ष 
60 लाख पर्यटक ओर शोधार्थी लन्दन 
आते हैं। ब्रिटेन में और भी कई संग्रहालय 
हैं, जहाँ आकर उन्हें मालूम होता है कि 
उनके देश की कितनी ही अमूल्य धरोहरों 
पर अंग्रेजों ने कितनी क्रूरता से हाथ साफ़ 
कर लिया और अब वे वस्तुएँ ब्रिटिश 
संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। 

कहने को तो इन संग्रहालयों ने मूल 
देश से निर्यात लाइसेंस लिए बिना किसी 
वस्तु को प्राप्त न करने की सख्त नीति बना 
रखी है, लेकिन जब आप इन संग्रहालयों 
का कैटलॉग देखेंगे, तो आपकी आँखें 
'फटी-की-फटी रह जायेंगी जब आपको 
यहाँ रखी भारतीय कला-सम्पदा की 
विशालता का पता लगेगा। “दी इण्डिया 
प्राइड प्रोजेक्ट” नामक संस्था ने अनुमान 
लगाया है कि भारत की लगभग 70,000 
अमूल्य कलाकृतियाँ चोरी होकर विदेशी 
संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। क्‍या 
इतनी सारी कलाकृतियों को लाइसेंस लेकर 
प्राप्त किया गया ? 

दुर्भाग्य से स्वाधीन भारत की सरकोरें 
विदेशी संग्रहालयों में अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति 
के विषय में बहुत उदासीन रही हैं और 
अपनी धरोहरों को छुड़ाने के लिए कभी 
भी ठोस कदम उठाने से कतराती रही हैं। 
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तु ल्तूप की लूट 


_तीय शताब्दी ई.पू. के 

करीब अमरावती स्तूप मूल 

रूप आधुनिक : 
आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले में 
अमरावती नामक गाँव में 
स्थापित थे और १4वीं शताब्दी 
तक वहाँ पूजा करने का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। 4796 ई. 
में इनका पता एक स्थानीय राजा 
को लगा। उसने एक मन्दिर के 
निर्माण में उन पत्थरों का प्रयोग 
करने का निश्चय किया। 4798 
में ब्रिटिश सेना के एक 
अधिकारी और देश के पहले 
सर्वेयर जेनरल कॉलिन मैकेंजी 
(4754-4824) ने इस क्षेत्र से 
निकलते हुए वहाँ अनेक मूर्तियों 
को देखा। उसने अपनी 
अमरावती-यात्रा पर एक लेख 
लिखा, जो 4807 में प्रकाशित 


अमरावती-स्तूप ब्रिटिश 


7 आज एड: 
बेंजामिन साइडेनहैम की टीम से अमरावती-.. रा भारत से लूटकर विशाल और भव्य स्तूप था। तत्पश्चात्‌ अमरावती 
स्तूप की मूर्तियों का विस्तृत चित्रांकन भी लन्दन ले जाईगई . के उत्कीर्ण पत्थर भिन्न-भिन्न स्थानों पर ले जाये 
करवाया, किन्तु दुर्भाग्यवश वे चित्र भी ब्रिटिश हजारों अमूल्य जाने लगे। कुछ उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता में 
लायब्रेरी पहुँचा दिए गये। मैकेंजी ने अमरावती- - कलाकृतियों में से एक एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल में पहुँचाए गए 
उत्खनन पर एक लेख भी लिखा था, जो उसकी बा कप तो कुछ को मद्रास संग्रहालय में रख दिया गया। 
मृत्यु के दो वर्ष बाद 823 में एशियाटिक है। प्राचीन और 859 में अमरावती की 424 मूर्तियों को लन्दन 
जुर्नल में प्रकाशित हुआ। कॉलिन मैकेंजी ने मध्ययुगीन भारतीय. में इस बहाने से स्थानांतरित कर दिया कि ये 
भारत में रहते हुए हजारों सिक्के, मूर्तियाँ, कला इतिहासकार कलाकृतियाँ भारत में खराब हो जायेंगी। 
प्राकृतक इतिहास के नमूने, नक्शे, डॉ. अनिषा सक्सेना. डर्भाग्यवश वहाँ भी वे 4874 तक उपेक्षित ही 
पाण्डुलिपियाँ और 4,700 से अधिक पेंटिंग कहती हैं पड़ी रहीं। इस प्रकार अमरावती-स्तृप की महान्‌ 
एकत्र किए थे। 4824 में कलकत्ता में उसकी कहता ह-+ चह लूट कलाकृतियाँ इंग्लैण्ड पहुँच गयीं और यह स्तूप 
मृत्यु के बाद उसका संग्रह उसकी विधवा थी। वस्तुओं को बचाना नष्ट हो गया। आज अमरावती का महाचैत्य एक 
पेट्रोलला ने । लाख रुपये में ईस्ट इण्डिया तो एक बहाना था। छोटा-सा टीला है, जिसका समस्त गौरव अतीत 


कम्पनी को बेच दिया। बाद में यह संग्रह ब्रिटिश 
म्यूजियम, ब्रिटिश लायब्रेरी और विक्टोरिया एण्ड अल्बर्ट 
म्यूजियम को भेज दिया गया। ब्रिटिश म्यूजियम के म्यूजियम-नंबर 
4880,0709 के अंतर्गत ये अमूल्य मूर्तियाँ रखी हुई हैं। 

सन्‌ 4854 में गुंट्र का कमिश्नर सर वाल्टर इलियट 
(4803-4887) अमरावती की यात्रा पर गया। वह अमरावती 
से अनेक मूर्तियाँ तथा उत्कीर्ण पत्थर अपने साथ मद्रास ले गया। 
वाल्टर इलियट अमरावती-स्तूप के पश्चिमी तोरणद्वार को भी खोज 


का विषय बन चुका है। 

अमरावती-स्तूप ब्रिटिश कोलोनियल ऑफिसरों द्वारा भारत से 
लूटकर लन्दन ले जाई गई हजारों अमूल्य कलाकृतियों में से एक 
है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय कला इतिहासकार डॉ. अनिषा 
सक्सेना कहती हैं- “यह लूट थी। वस्तुओं को बचाना तो एक 
बहाना था/ सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि भारत ने 
कभी भी ब्रिटेन से अमरावती की कलाकृतियों को लौटाने की 
मांग नहीं की। 
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मूर्तिकला में गढ़िए अपने हाथों 


पं. प्रेम बरेलवी 


ति-निर्माण प्राचीनतम कलाओं में से 
तृः और यह आज भी युवाओं के 
लिए रोजगार का प्रमुख साधन है। 
अपने घरों में सजावट के लिए ही सही, 
लोगों में मूर्तियों के प्रति मोह बढ़ रहा है, 
जिसने विभिन्‍न तरह की मूर्तियों की मांग में 
काफी इजाफा किया है। यदि आपकी रुचि 
भी मूर्तियों में है तो यह आपके लिए रोजगार 
का साधन बन सकता है। 
एक सर्वेक्षण के मुताबिक, विगत दो 
दशकों में मूर्तियाँ बनानेवालों की संख्या 
लगभग 45 गुना बढ़ी है। इनमें पारम्परिक 
रूप से मूर्ति बनाने का काम करनेवाले करीब 
पाँच प्रतिशत हैं, वहीं इस क्षेत्र में डिग्री 
लेनेवालों की संख्या लाखों में है। ऐसे 
युवाओं के लिए मूर्तिकला स्वरोजगार का 
अच्छा जरिया बन सकती है। सर्वेक्षण की 
रिपोर्ट बताती है कि विगत दो दशकों में 
भारतीयों द्वारा निर्मित कंटैम्परेरी यानी 
समकालीन मूर्तियों की मांग हमारे देश के 
बाजारों में करीब आठ प्रतिशत और विदेशी 
बाजारों में 30 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि 
पारम्परिक मूर्तियों की मांग स्थानीय बाजारों में 
तकरीबन 25 प्रतिशत और विदेशी बाजारों 
में 40 प्रतिशत बढ़ी है। 
जहाँ तक मिट्टी की मूर्तियों का सवाल है, 
तो सस्ती होने के कारण ये काफ़ी डिमाण्ड में 
है। यही कारण है कि आज झस क्षेत्र में 
सम्भावनाओं का विस्तार हुआ है। सरकारी 
और प्राइवेट सेक्टर और 3डी एनिमेशन में 
मूर्तिकारों की डिमाण्ड काफ़ी है, जिसमें 
कमीशन वर्क यानी ऑर्डर के हिसाब से काम 
मिल जाता है। इसके अलावा प्रदर्शनियों में 
भाग लेकर भी आपके काम की डिमाण्ड 
बढ़ेगी। यानी यदि आप इस क्षेत्र में मेहनत 
कर लें तो आसानी से कैरियर बन सकता है। 


जगह का चुनाव 


यदि आप घर पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना 
चाहते हैं, तब इसके लिए एक कमरा और 
थोड़ी-सी खुली जगह मूर्तियाँ सुखाने के लिए 
पर्याप्त है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बड़े 


स्तर पर काम करने के लिए आपको कम- 
से-कम पाँच सौ गज जगह चाहिए। जगह 
कहीं भी हो, मगर आपका सम्पर्क हर ऐसी 
जगह और व्यक्ति से होना चाहिए, जहाँ से 
आप आसानी से काम का ऑर्डर ला सकें। 


उपकरण और मशीनें 


मिट्टी की मूर्तियाँ तैयार करने के लिए तो 
आपको सिर्फ सांचे या सांचों के लिए रबर 
और मिट्टी घोलने के लिए एक बड़ा बर्तन, 
रेगमाल सफ़ाई ब्रश और एक पतला व 
मजबूत तार चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल काम 
करने के लिए आपको भट्टी, कुठाली, पोरिग 
रिंग, ट्रॉली, मोल्ड बैकिंग चेम्बर, छेनी, 
हथौड़ा, सांचे, रबर, सब्बल, क्रोबर 
ब्लोअर, अडेसिव लेटैक्स और सीएनसी 
मशीन आदि की जरूरत पड़ती है। 


मिट्टी और धातु आदि 


मूर्ति बनाने के लिए काली मिट्टी और चिकनी 
मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 
मिट्टी की मूर्तियों में पीओपी का इस्तेमाल 
किया जाता है, लेकिन धातुओं में 
एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता, स्टील आदि का 
प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। ये सभी 
धातुएँ लगभग हर शहर में मिल जाती हैं। 
दिल्ली के सदर बाजार में इनकी उपलब्धता 


हज 
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करेगी। वैसे एक मिट्टी का मूर्तिकार महीने में 


ज़्यादा रहती है। ऐसे ही मिट्टी भी हर कहीं 
मिल जाती है, जिसमें पीओपी राजस्थान से, 
चिकनी मिट्टी हरियाणा और कोलकाता से 
और काली मिट्टी भी कोलकाता से आती है। 


अन्य जरूरी चीजें 
मूर्तियों की सफ़ाई और चमक आदि के लिए 


पेंट, तारकोल और धातुओं की पॉलिश की 
भी जरूरत पड़ती है। 


लागत 


यदि आप घर में रहकर केवल मिट्टी से 
मूर्तियाँ बनाते हैं, तब तो आप पाँच-छह 
हजार में काम शुरू कर सकते हैं और 20- 
25 हज़ार में ठीक-ठाक स्तर पर काम कर 
सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू 
करने के लिए आप कम-से-कम 50 लाख 
रुपए से शुरू कर सकेंगे। बहुत अच्छे स्तर 
पर काम करने के लिए आप करोड़ों रुपए 
इस काम में लगा सकते हैं। 


आमदनी 


इस काम में आपकी आमदनी आपके द्वारा 
बनाई गई मूर्तियों की बिक्री और आपकी 
पहचान के अलावा आपके काम की सफ़ाई 
और उसकी प्रसिद्धि व प्रशंसा पर निर्भर 
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अपना भविष्य 


१0 से 45 हजार रुपए और एक डिग्रीधारी 
प्रोफेशनल, जो छोटे स्तर पर काम करता है, 
5 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा 
सकता है। बड़े स्तर पर काम करनेवालों को 
तो एक ही ऑर्डर में लाखों-करोड़ों का काम 
मिल जाता है। 


लोन 


इस काम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति 
सीधे बैंक से सम्पर्क करके लोन ले सकता 
है। उसे बैंक द्वारा तय की गई सभी 
औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। इसके 
अलावा डिग्रीधारी अपनी डिग्री के जरिए भी 
लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ 
योजनाओं, जैसे- प्रधानमंत्री स्वरोजगार 
योजना, शहरी और ग्रामीण स्वरोजगार 
योजना के अंतर्गत भी आप लोन ले सकते 
हैं। आजकल एजुकेशन लोन भी मिलता है, 
जिसे आप किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेकर 
प्राप्त कर सकते हैं, मगर यह लोन कुछ ही 
बैंक देते हैं। 

सरकारी प्रशिक्षण-संस्थान 


हब. कॉलेज ऑफ आर्ट, नयी दिल्ली 

हब. फैकल्टी ऑफ़ विजुअल आर्ट, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

कह. फैकल्टी ऑफ फ़ाइन आर्ट, जामिया 


मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली 
ह कला एवं शिल्प महाविद्यालय, 

लखनऊ विश्वविद्यालय 
हक कला और एवं महाविद्यालय, पटना 

विश्वविद्यालय 
हब. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एण्ड 

क्राफ्ट, कोलकाता 
कह. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्नर 

एण्ड स्कल्पचर, मामल्ापुरम्‌ 
छ. कॉलेज ऑफ़ फाइन आर्ट्स, बंगलुरू 

मूर्तिकला एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें 
सम्भावनाओं की तलाश करने के लिए 
शुरूआत में काफ़ी मेहनत और जद्देजहद 
की जरूरत होती है। कला को जैसे-जैसे 
कोई व्यक्ति समझता जाता है और अपनी 
पकड़ कला और लोगों में जैसे-जैसे डेवलप 
करता जाता है, वैसे-वैसे उसके कैरियर का 
विकास होता चला जाता है। वैसे इस क्षेत्र 
में तकरीबन 80 से 90 प्रतिशत डिग्रीधारी 
पढ़ाने का ऑप्शन तलाशते हैं। हाँ, जो इस 
क्षेत्र को स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं, 
वे यदि ठीक से मेहनत कर लें तो उनका 
भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है। 

पं. जवाहरलाल नेहरू के समय में यह 
तय किया गया था कि किसी भी बिल्डिंग के 
निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत 
कला पर खर्च किया जाएगा, लेकिन अब 
ऐसा नहीं है। कहीं-कहीं तो इस नियम का 
पालन होता है और कहीं इस ओर ध्यान 
तक नहीं दिया जाता। तो दोनों बातें हैं, एक 
तरफ़ जहाँ मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी 
परिवर्तन और विकास की सम्भावनाएँ बढ़ी 
हैं, वहीं दूसरी तरफ़ नियमों का पालन नहीं 
होने के कारण सम्भावनाओं में सेंध भी लग 
रही है। इस क्षेत्र में फ्रीलांस काम करनेवालों 
भी अपना काम करना फायदेमंद रहता 

| 

इसके अलावा राज्य, राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन 
होता है, जिनमें पारंगत लोग अपनी कला 
का प्रदर्श करके आगे के रास्ते खोल 
सकते हैं। प्रदर्शनियों में जिन कलाकारों को 
आमंत्रित किया जाता है, उन्हें सरकारी स्तर 
पर 0 से 25 हजार तक की छात्रवृत्ति या 


प्रोत्साहन-राशि भी दी जाती है। 

निजी स्तर पर तो यह राशि लाखों में भी 
मिल सकती है। इसके अलावा ललित कला 
अकादमी और संस्कृति मंत्रालय में भी इस 
क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। यदि आपने 
अपने काम से लोगों को प्रभावित कर लिया, 
तो इस क्षेत्र में काम की कमी नहीं है, लेकिन 
उसके लिए काफी ज्यादा और लगातार 
मेहनत की जरूरत पड़ेगी। 


पाठ्यक्रम 


मूर्तिकला के क्षेत्र में स्नातक-स्तर से कोर्सेज 
कराए जाते हैं। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा स्नातक-स्तर पर 4-वर्षीय कोर्स 
बीवीए का होता है और स््रातकोत्तर-स्तर पर 
2-वर्षीय कोर्स एमवीए का होता है। ऐसे ही 
ऑल इण्डिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल 
एजुकेशन यानी एआईसीटीई द्वारा स्नातक- 
स्तर पर चार वर्ष में बीएफए और 
स्नातकोत्तर-स्तर पर दो वर्ष में एमएफए की 
डिग्री हासिल की जा सकती है। एमवीए 
और एमएफए के बाद यदि आप चाहें तो 
पीएच.डी. भी कर सकते हैं। 


योग्यता 


स्रातक-स्तर पर प्रवेश के लिए तो आपका 
कम-से-कम बारहवीं पास होना जरूरी है, 
जबकि स्लरातकोत्तर करने के लिए बीवीए या 
बीएफए होना जरूरी होता है। 


प्रवेश 


स्रातक-स्तर पर प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 
देनी होती है, जो कहीं-कहीं केवल लिखित 
होती है और कहीं-कहीं लिखित और 
मौखिक- दोनों रूपों में ली जाती है। इन 
परीक्षाओं द्वारा मूर्तिकला में आपकी रुचि, 
धातुओं, पत्थरों और मिट्टी की जानकारी 
आदि के अलावा आपकी कलात्मक क्षमता 
और उसके विकास की संभावनाओं का पता 
लगाया जाता है। 

शुल्क 

कॉलेजों में करीब 5 से 20 हजार तक में 
स्नातक और स््रातकोत्तर-स्तर के लिए 8 से 
25-26 हजार तक वार्षिक शुल्क लिया 
जाता है। कुछ निजी संस्थान भी प्रशिक्षण देते 
हैं, जिनमें 0 हजार से लेकर एक लाख 
रुपए तक शुल्क लिया जाता है। 
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उचित तरीके से बना जाल 


् ्् 7 हि 


मूर्तिनिर्माण 


आर.सी.सी. 


ब ३. हेमनत कुमार 


तिकला सभी कलाओं में प्रमुख 
68% रखती है। यह विभिन्‍न 

ममनोभावों को अभिव्यक्त करने का 
चिरस्थायी एवं प्रभावी साधन रही है। 
साहित्य, संगीत एवं चित्र की तरह मूर्ति का 
प्रभाव भी प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालिक होता है। 
पशु-पश्षी, देवी-देवता, महापुरुष तथा पूर्वजों 
से हमारा विशेष जुड़ाव-लगाव होता है। 
शायद इसीलिए दुनियाभर में इनकी मूर्तियाँ 
बड़ी संख्या में बनायी गयीं, ताकि इनको 
देखकर उनके प्रत्यक्ष होने का भान हो सके। 
कहा जाता है कि एक चित्र में ,000 शब्दों 
को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। इसी 
तरह से, यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी मूर्ति में उसके चित्र से कई गुना 
अधिक व्यक्त करने की क्षमता होती है। 
सजीव एवं भावयुक्त मूर्ति बनाना एक कठिन 
विषय है। लाखों-करोड़ों में कोई एक ही 
सजीव-सार्थक मूर्ति बना सकता है। किसी 
चीज की सजीव मूर्ति बनाने का प्रयास कर 
इसकी गूढ़ता को व्यक्ति खुद समझ सकता 
है। बिना अच्छी कल्पना, कुशल कारीगरी 


और अटूट श्रम-लगन-संयम के अच्छी मूर्ति 
बनाना सम्भव नहीं है। कुछ हद तक यह 
महंगा कार्य भी है, इसलिये मूर्तिकला में 
शिल्पकार की योग्यता के साथ-साथ मूर्ति 
बनाने के लिए चयनित की जानेवाली सामग्री 
की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 

पकी मिट्टी, चूना-मसाला, नरम पत्थर, 
कठोर पत्थर, धातु, लकड़ी - जैसे पदार्थों 
का प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी पहले 
से ही किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ नयी 
महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ और इस सूची में जुड़ 
गई हैं, जेसे- मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 
सीमेंट-मसाला, आर.सी.सी. और प्लास्टिक। 
इनमें भी कई गुणों के कारण आर.सी.सी. का 
प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। जिस प्रकार पत्थर 
की मूर्ति को छेनी से टकाई-गढ़ाई करके, 
धातु, मोम, प्लास्टिक तथा प्लास्टर ऑफ 
पेरिस की मूर्ति को साँचे में ढलाई करके; 
लकड़ी की मूर्ति को छिलाई-कटाई-घिसाई 
करके; गोरे एवं चूना-मसाले की मूर्ति को 
हाथ से दबाकर-उभारकर तथा वाज्छित 
स्थानों पर सामग्री से मोटाई घटा-बढ़ाकर 
बनाया जाता है, उस क्रम में आर.सी.सी. की 
मूर्ति को इसके पहले से तैयार 


आर. सी. सी. की कलाकृति 


कच्चे/अस्थायी प्रतिरूप पर सीमेंट-मसाले 
को चढ़ाकर/लेपकर/छापकर बनाया जाता 
है। आर.सी.सी. से स्थायी, मनोवाड्छित और 
छोटे-से लेकर विशाल आकार की मूर्तियाँ 
एवं अन्य कलात्मक शिल्प अपेक्षाकृत 
आसानी से बनाए जा सकते हैं। आर.सी.सी. 
का प्रयोग कर शिल्प या मूर्ति को अंदर से 
सरलतापूर्वक खोखला बनाया जा सकता है, 
जिससे ये सस्ती एवं कम संसाधन में ही 
तैयार हो जाती है। इस पर कई प्रकार के रंग 
किये जा सकते हैं। आर.सी.सी. का पूरा नाम 
रेनफोरस्ड सीमेंट कंक्रीट' होता है। जब 
सीमेंट-मसाले की मजबूती बढ़ाने के लिए 
उसमें कोई सरिया या तार या रेशे या इनसे 
बना जाल डाल दिया जाता है, तब उसे 
आर.सी.सी. कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीमेंट, 
पत्थर की गिट्टी, बालू/रेत एवं पानी के 
मिश्रण से तैयार मसाले तथा सरिया या तार 
के जाल के मेल से आर.सी.सी. बनती है। 
रेनफोर्सिंग सामग्री (जैसे- सरिया, तार, 
जाल) किसी नरम एवं अच्छी तनन 
क्षमतावाली धातु, प्लास्टिक, प्राकृतिक या 
कृत्रिम रेशों की हो सकती है। 

आर.सी.सी. की शिल्पकारी में भी 
“शिल्प उद्देश्य एवं प्रेरकता ( थीम क्रियेशन ), 
द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्व-रखा के बिन्दुपथ 
का आकलन, 'भूकम्पीय, वायु एवं जलदाब 
की परिस्थितिनुसार गणना तथा इनके प्रत्युत्तर 
में स्थायीत्व योजना का निर्माण', नाजुक 
हिस्सों का पश्च या पार्थ अवल्म्बन, अंगीय 
समानुपातन, भावप्रवणता-सहजता- 
सजीवता, अलंकरण एवं सतही चमक, 
लयबद्धता और परिदृश्य-सामझस्य- 
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-जैसे पहलुओं पर उसी तरह 
विचार किया जाता है, जिस प्रकार पत्थर एवं 
धातु के शिल्प-कार्यों में किया जाता है। 

शिल्पकार्य के आदर्श परिणाम हेतु 
सामग्री के चयन के सन्दर्भ में आर.सी.सी. 
की सीमाओं को जानना आवश्यक है 
जिसका वर्णन लाभ, हानि एवं सावधानियाँ 
शीर्षक के अंतर्गत आगे किया जा रहा है। 
लाभ 

4. जो व्यक्ति विशाल मूर्तियों को बनाने में 
पूर्ण पारंगत नहीं होते, वह भी अनुपात- 
मापन एवं ग्रिड-निर्देशक विधि की 
सहायता से आर.सी.सी. की अच्छी मूर्ति 
बना सकते हैं। (चित्र बनाने की अपेक्षा 
मूर्ति बनाना अधिक कठिन होता है 
क्योंकि वह त्रिविमीय होती है। मूर्ति में 
वक्र रेखाओं की प्रधानता होती है। मूर्ति 
के अधिकांश बिन्दु एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्‍न निर्देशांकों पर स्थित होते हैं। 
इसलिए मूर्तिकला का कम जानकार 
व्यक्ति भी, ग्रिड एवं निर्देशक विधि से 
अच्छी मूर्ति बना सकता है। मूर्तियों को 
आर.सी.सी. से बनाने पर यह कार्य और 
अधिक सरल हो जाता है।) 

2. आर.सी.सी. से अत्यधिक विशाल मूर्ति 
को सस्ते में बनाना सम्भव है। मूर्ति को 
खोखली बनाकर ऐसा किया जाता हैं। 
इसमें अन्य संसाधन भी कम लगते हैं। 

. इसमें पत्थर की गढ़ाई की तरह कठिन 
परिश्रम नहीं करना पड़ता और कम 
समय तथा सहज-अश्रम में ही कार्य पूरा 
हो जाता है। 

4. निर्माण के दौरान मूर्ति को ठेस या चोट 
या ठोकर लगने से उसके नाजुक भागों 
के टूटकर अलग हो जाने पर बन चुकी 
मूर्ति बर्बाद नहीं होती। आर.सी.सी. के 
शिल्प में टूटे अंगों की मरम्मत की जा 
सकती है। 

. आर.सी.सी. की मूर्तियों पर रंग-रोगन 
अदल-बदलकर किया जाना संभव 
होता है। इससे साफ़-सुथरी, रंगीन एवम्‌ 
आकर्षक मूर्ति प्राप्त हो सकती है। 

6. आर.सी.सी. पक जाने पर पत्थर की 
तरह कठोर हो जाती है इसलिए इससे 
बनी मूर्तियाँ मोम, गारे, लकड़ी, प्लास्टर 
ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की अपेक्षा 
अधिक मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं। 


 । 
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7. इन मूर्तियों के 
चोरी होने का 
भय नहीं रहता। 

8. शिल्णकार्य 
सीखने के लिए. 5 
आर .सी.सी. 
सस्ती तथा 
आसान है। 


हानियाँ 


4. आर .सी.सी. 
की आयु सौ 
वर्ष के आस- 
पास होती है 
इसलिए धातु एवं पत्थर की मूर्तियों की 
तुलना में इस तकनीक से निर्मित मूर्तियों 
की आयु कम होती है। 

2. आरसी.सी. में सरिया को सही जगह 
एवं इंजीनियरिंग सिद्धान्तों से न लगाया 
जाए तो इसके नाजुक अंग आसानी से 
टूट जाते हैं। 

3. आर.सी.सी. मौलिक रूप से चमकदार 
नहीं होती, इसलिए इससे बनी मूर्तियों में 
चमक लाने के लिए अतिरिक्त उपाय 
करने पढ़ते हैं। 

4. विशाल मूर्तियों में तापीय प्रसार एवं 
संकुचन की वजह से छोटी-बड़ी दरोरें 
आ जाती हैं, जो देखने में भद्दी लगती 
हैं। इन दरारों से बारिश का पानी अंदर 
पहुँचकर लोहे की सरिया या तार या 
जाल को गला देता है, जिससे मूर्ति 
कमजोर व कम आयुवाली हो जाती है। 
इससे बचने के लिए वार्षिक अनुरक्षण 
की आवश्यकता पड़ती है। 

5. आर.सी.सी. का निर्माण सतत रूप से 
चलता रहना चाहिए, अन्यथा नयी एवं 
पुरानी कंक्रीट के मिलन-स्थानों पर बहुत 
महीन दरार आ जाती है जो कि सरलता 
से दूर नहीं होती है। इसलिए विशाल 
व में दरारों की दिकत आ सकती 

| 


6. आर-सी.सी. में अलंकृत डिजायन 
बनाना बहुत कठिन होता है। 


आरसी.सी. से मूर्तिएवं शिल्प-कार्यों 
के निर्माण हेतु मुख्य सावधानियाँ 


आर.सी.सी. से मूर्ति-निर्माण एक नवीन विधा 
है। इस पर साहित्य, निर्देशिका और 


है है हि _ सीमेंट हि. | /( 
'. से 


मानकीकरण उपलब्ध नहीं है। आर.सी.सी. 
एक विशुद्ध इंजीनियरिंग विषय है, जबकि 
मूर्ति में इसका प्रयोग गैर-तकनीकी व्यक्ति 
करते हैं, इसलिए मूर्तियों के कुछ भाग प्रायः 
टूट जाते हैं। इनमें उठे हुए या लटके हुए 
हाथ-पैर अथवा अन्य भाग, जैसे- वस्त्रों के 
स्वतंत्र सिरे, अंगुलियाँ, नाक, कान, मुकुट 
के स्वतंत्र सिरे, अखत्र-शख्र, कम मोटाईवाले 
भाग, जैसे- उंगली, रस्सी, पूंछ, लगाम 
प्रमुख होते हैं। ये अंग बहुत थोड़ी-सी ठेस 
या हल्के से झटके में ही टूट जाते हैं, जिस 
पर मूर्तिकार को बहुत आश्चर्य होता है। निम्न 
वर्णित कुछ सावधानियां बरती जाएँ, तो 
आर.सी.सी. की ऐसी कमियों से बचा जा 
सकता है : 

3. आर.सी.सी. की मूर्तियों में उपर्युक्त 
अंगों का टूट जाना अक्सर सामने 
आनेवाली कमी है। यह टूटनेवाले 
हिस्से के आस-पास सरिया या तारों के 
जाल की गलत पोजिशन के कारण 
होता है। आर.सी.सी. में सरिया या तार 
के जाल को अभियन्त्रिकी सिद्धान्तों 
के अनुसार उचित स्थान पर लगाना 
परम आवश्यक होता है। इसके लिए 
मूर्ति के विभिन्‍न अंगों एवं स्थानों में 
तनन क्षेत्र की पहचान करना बहुत 
आवश्यक है, क्योंकि तनन-द्षेत्रों में ही 
सरिया या तार के जाल की सबसे 
ज्यादा एवं अनिवार्य आवश्यकता 
होती है। 

2. सरिया या तार के जाल के प्रत्येक 
स्थान के ऊपर कम-से-कम डेढ़ इंच 
मसाला चढ़ा होना चाहिए। 

3. मसाला लगने/छापने के 24 घंटे बाद 


ढी कोर |अप्रैल, 208 


आर. सी. सी. की कुछ कलाकृति 


से उस स्थान की निरन्तर 45 दिन 
अच्छी तराई की जानी चाहिए। 
डुबोकर या जूट की बोरी लपेटकर 
गीला रखना, तराई का सबसे अच्छा 
तरीका होता है। 

. मूर्ति में किसी स्थान पर सरिये की 
मोटाई उस स्थान पर आर.सी.सी. की 
मोटाई के आठवें हिस्से के आस-पास 
ही होनी चाहिए, अधिक नहीं। जोड़ पर 
सरियों का आपसी चढ़ाव इनके व्यास 
का लगभग साठ गुना होना चाहिए। 
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्थान 
पर 40 मिमी. मोटी सरिये की लम्बाई, 
जोड़ देकर बढ़ानी हो, वहाँ दोनों सरियों 
का चढ़ाव 40 £ 60 5 600 मिमी. 
होना चाहिए। 

. यदि मूर्ति खोखली बनाई जानी है, या 
उसके किसी अंग की मोटाई 3 इंच से 
कम है, तो वहाँ सरिये के बजाए तार 
का जाल डालना चाहिए तथा उस 
हिस्से में इस जाल की स्थिति 
परिमापिय/परिधिय हो। सरिये द्वारा 
केंद्रीय प्रबलन बहुत कम स्थानों पर ही 
उपयोगी रहता है। 

. आर:ी-सी. में डाले जानेवाला तार एवं 
जाल स्टील या जंगरोधी धातु के होना 
चाहिए। 

. आर.सी.सी. की ऐसी मूर्तियाँ, जो 
विशाल आकार में बनाई जानी हों और 
उन्हें खोखला रखना भी जरूरी हो, तो 
निर्माण से पूर्व उनके द्रव्यमान-केंद्र, 
गुरुत्व-रेखा के बिन्दुपथ तथा आधार 
एवं नींव की क्षमता का आकलन जरूर 
कर लेना चाहिए, जिससे कि वह 
भूकम्प एवं वायुदाब से न पलटे या 
वजन से न धँसे। 

. आर-सी.सी. के निर्माण में ताजे मसाले 
का ही प्रयोग करना चाहिए। 


9५७ 8 पर 


० जे 


सीमेंट-मसाले को वाड्छित स्थान पर 
लगा देने के बाद उस स्थान को 
हिलाना-डुलाना नहीं चाहिए। निर्माण 
के आस-पास कंपन नहीं होने देना 
चाहिए। 


. मूर्ति के ऐसे क्षेतिज या झुके हुए हिस्सों 


का निर्माण इंजीनियरिंग सिद्धान्तों की 
गणना के आधार पर ही करना चाहिए, 
जो 3 फीट से अधिक बड़े हों। 


. वर्तमान में किसी निर्माण में आनेवाली 


लागत का सटीक पूर्वानुमान लगाना 
अत्यधिक जरूरी होता है, जिसके लिए 
विभिन्‍न सामग्यों की मात्रा का 
अनुमान लगाना पड़ता है। आर.सी.सी. 
की विशाल मूर्तियों का आयतन ज्ञात 
करने के लिए उनका छोटा “समानुपाती 
प्तिरूप बनाकर, फिर उसे पानी में पूरा 
डुबोकर, विस्थापित पानी के आयतन 
को मापकर प प्त राशि में, समानुपातिक 
अंक से गुणा करके आर.सी.सी. का 
आयततन ज्ञात किया जा सकता है। यदि 
मूर्ति खोखली है, तो मूर्ति की बाहरी 
सतह की औसत मोटाई जाँच कर 
आवश्यक मात्रा घटा लेनी चाहिए। 


. शिल्पकार्य या मूर्ति की नमी सूख जाने 


के बाद वॉल-पुट्टी के दो-तीन कोट 
करने चाहिए। इसके ऊपर ताप एवं 
नमीरोधी पेंट के एक या दो कोट 
अवश्य करने चाहिए। इसके बाद ही 
रँगाई-पुताई करनी चाहिए। 


. बड़ी मूर्तियों के निर्माण के समय उनमें 


सामगी की बचत करने के लिए उनको 
अंदर से खोखला बनाया जाना आम 
बात है। खोखला बनाने के लिए उनका 
कच्चा प्रतिरूप/दूला बनाना आवश्यक 
होता है। प्रायः इसे भूसे, गोबर के 
कण्डे, कागज, रद्दी, कपड़े, लकड़ी, 
टूटी-फूटी प्लाई, डाल, घास-फूस, 


जे 


पत्तियाँ-जैसी चीजों से बना दिया जाता 
है और निर्माण के बाद इसको बाहर 
नहीं निकाला जाता जिससे कुछ समय 
बाद इनका अपघटन होना शुरू हो 
जाता है, जो मूर्ति के लिए हानिकारक 
होता है। इसलिए निर्माण के 
अन्तमीकरण से पूर्व इन चीजों को 
बाहर निकाल लेना चाहिए अथवा 
हल्की धातु और थर्मोकोल जैसी किसी 
न सड़नेवाली सामग्री का प्रयोग करना 
चाहिए। 


. मूर्ति के अलावा कई अन्य प्रकार के 


शिल्प भी आर.सी.सी. के द्वारा बनाए 
जा रहे हैं। बाहर से देखने पर कुछ 
शिल्प ऐसे लगते हैं कि मानो पूरे-के- 
पूरे पत्थर से बने हों, परन्तु वर्तमान में 
आर.सी.सी. के ऊपर प्रायः टाइल के 
रूप में किसी पत्थर की परत लगाकर 
निर्माण किया जा रहा है। इससे दीवारों 
की मोटाई अपेक्षाकृत कम आती है 
तथा बाहरी सुंदरता पत्थर के कार्य जैसी 
ही मिलने लगती है। शिल्प की बाहरी 
सतह पर पत्थर चढ़ाने के कार्यों में यदि 
सावधानी न बरती जाए, तो कुछ समय 
बाद वे गिर या उखड़ जाते हैं और 
अंदर आर.सी.सी. अथवा प्रयुक्त 
सामग्री का भद्य दृश्य दिखाई देने लगता 
है। इसलिए टाइल लगाने (वॉल 
क्लेडिंग) का कार्य मजबूती तथा 
सावधानीपूर्वक करना चाहिए। 
आर.सी.सी. के ऊपर यदि पत्थर की 
परत चढ़ानी आवश्यक हो, तो इसकी 
प्रत्येक टाईल को न्यूनतम 3 इंच गहरे 
ड्रिल एवं फास्टनर से स्थित/ 
चिपकाना/टांगना चाहिए। तीन वर्गफीट 
क्षेत्रफल तक की टाइल में एक ड्रिल्ड- 
फास्टनर, तीन से बारह वर्गफुट 
क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम दो ड्रिल्ड- 
फास्टनर का प्रयोग करना चाहिए। 
फास्टनर जंग न लगनेवाली धातु से ही 
बने होने चाहिए। सभी फास्टनर 'स्क्रू- 
टाईटनिंग बेस्ड' ग्रिपवाले होने चाहिए। 
आर.सी.सी. के इतर अन्य प्रकार के 
निर्माण पर टाइल लगाने के लिए भी 
इसी तकनीक का प्रयोग किया जा 

सकता है। 
(लेखक सिंचाई-विभाग (उ.प्र. ) में 
सहायक अभिवन्ता हैं) 


६: दी कोर | अप्रैल, 208 


हे मूर्तिकार! हे शिल्पकार हे मूर्तिकार 

तुम्हारी जय हो! जय हो!! त्‌| रि | 

पाषाण-कला के तुम हो कर्मी थ पं. रामेश्वरप्रसाद मिश्र 'प्रसाद' 

प्राणहीन प्रस्तर के सहधर्मी 

निःशब्द चेतना के तुम साधक पाषाणी के तुम स्वराधार हे मूर्तिकार! हे शिल्पकार 

मूक शिला के भाव-प्रदायक तुम्हारी जय हो! जय हो! तुम्हारी जय हो! जय हो!! 
हे मूर्तिकार! हे शिल्पकार 

तुम सचमुच हो निर्विकार तुम्हारी जय हो! जय हो!! अन्तर-बाह्य तुम्हारी माया 

तुम्हारी जय हो! जय हो! अकल्पनीय है तव छाया 

हे मूर्तिकार! हे शिल्पकार मानवता की सौन्दर्य नदी मृत को सजीव करने का 

तुम्हारी जय हो! जय हो!! जाने कितनी गयी सदी पत्थर में प्राणरग भरने का 
सर्वत्र तुम्हारे चिन्तन का 

खजुराहो से साँची तक आलोक भरा है शुचि मन का संकल्प-मन्त्र के महोच्चार 

कोणार्क अजन्ता काञ्ची तक तुम्हारी जय हो! जय हो! 

ऐलोरा अमरावती यथा कला--ज्योत्स्रा का प्रसार हे मूर्तिकार! हे शिल्पकार 

छेनी-टॉकी से रची कथा तुम्हारी जय हो! जय हो! तुम्हारी जय हो! जय हो!! 


दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परम्परा 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव 
संवर्धन करती 'दी कोर” पत्रिका ने वर्ष 
प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, तदनुसार 
अप्रैल, 20॥6 से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। 


: वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक इसके अब तक 25 अंक प्रकाशित हो चुके 


: शिक्षा-विशेषांक 


अप्रैल, 2046 ई. 
मई, 206 ई 


जून, 206 ई 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 2046 ई 


नवम्बर, 2046 ई 


जनवरी, 2047 ई. 
फरवरी, 2047 ई. 
जहा 20 छू. 
अप्रैल, 2047 ई. 
सार, 20545 हू 
जून, 2047 ई 
जुलाई, 2047 ई 
अगस्त, 2047 ई. 
सितंबर, 2047 ई. 


नवम्बर, 2047 ई 
दिसंबर, 2047 ई 


फरवरी, 2048 ई. 
जाजा, शी है, 
अप्रैल, 208 ई. 


: आरोग्य-विशेषांक 

: स्वदेशी-विशेषांक 

: अयोध्या-विशेषांक 
सितम्बर, 200 ई. : 
अक्टूबर, 2046 ई. : 
: नगर-स्थापत्य-विशेषांक 
दिसम्बर, 2046 ई. : 
: प्रवासी भारतीय-विशेषांक 

: पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 


भारत-विशेषांक 
-विशेषांक 


मुद्रा-विशेषांक 


कृषि-विशेषांक 


: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
* गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 


रा -विशेषांक 
-विशेषांक 


: राष्ट्रनायक-विशेषांक 
: रक्षा-विशेषांक 
अक्टूबर, 2047 ई. : 


डाक-विशेषांक 
गो-विशेषांक 


* वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 
जनवरी, 2048 ई. : 
: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 
: मूर्तिकला-विशेषांक 


खेल-विशेषांक 


हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी विषय 
पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए हैं। 
उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा 
और आर्ट पेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक 
उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 'दी कोर' 
कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा सकता 


'दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


मई, 2048 ई. 
जून, 2048 ई. 


जूलाई, 208 ई. 
अगस्त, 2048 ई. 
सितम्बर, 208 ई. : 
अक्टूबर, 2048 ई. : 


: पुस्तक-विशेषांक 

: योग-विशेषांक 

: वाणिज्य-व्यापार-विशेषांक 

: बनजारा-विशेषांक 
पर्यटन-विशेषांक 

सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 


उपर्युक्त विशेषांकों के लिए रचनाएँ सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 
द्रभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल : (>0।। ०-० ०॥- ७) ९॥। “80 ०॥॥॥| 
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थ अनूप श्रीवास्तव 


एः प्रसिद्ध मूर्तिकार से किसी ने पूछा 
ए कि एक ऊबड़-खाबड़ अनगढ़ 
पत्थर से आपने इतनी सुंदर मूर्ति 

कैसे बना दी? आपकी मूर्तिकला का 
कौशल अद्भुत है! 

मूर्तिकार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने 
कहाँ, कौन-सी मूर्ति बनाई, मूर्ति तो उसी 
पत्थर के अंदर थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर के 
ऊपर की धूल झाड़ दी है! 

अपनी मूर्ति गढ़ने के कौशल का श्रेय न 
लेना भले उस मूर्तिकार की अति विनग्रता 
थी, पर उसे उन महान्‌ कलाकारों, चित्रकारों 
और मूर्तिकारों की महान्‌ परम्परा से जोड़ती 
है जो सदियों पूर्व पहाड़ की कन्दराओं, 
सुदूर गुफाओं में जाकर अपनी कलाओं को 
उकेरते थे और अनाम रहकर अपनी ख्याति 
से परहेज करते थे। अजन्ता ऐलोरा की 
गुफाएँ आज भी इसकी साक्षी हैं। खजुराहो 
की अद्भुत मूर्तियाँ किन महान मूर्तिकारों ने 
गढ़ीं, इसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में 
खोजने पर भी नहीं मिलती, जबकि दूसरी 
तरफ आत्मश्नाघा के संतृप्त घोल की तरह 
अपने मूर्ति-कौशल को भुनानेवालों की 
लंबी कतार भी है जिसका छोर अनंत है जो 
अपनी नाखून जैसी कृति को भी पहाड़ 
खोदने जैसा श्रेय हासिल करने में जमीन- 
आसमान एक किए हुए हैं। उनकी नजर में 
उनकी सारी प्रतिभा, कला-कौशल धंधे में 
बदल गई है। शायद वे भूल गए हैं कि समय 
और इतिहास किसी को भी माफ़ नहीं 
करता। 

मुगल-बादशाहों, नवाबों से लेकर 
राजे-रजवाड़ों तक में अपनी ख्याति बनाए 
रखने के लिए भवन, इमारतें, दुर्ग बनवाए, 
जाते थे, बावलियाँ खुदवाई जाती थीं, सराय 
बनवाई जाती थी। कालांतर में जमींदारों ने 
धर्मशाला, कुएँ तक बनवाये। 

पर ये सारे कार्यकलाप सामाजिकता से 


मूर्तिकला में उफान अंग्रेजी शासन के दौरान आया जब महारानी विक्टोरिया की 
मूर्ति जगह-जगह लगाई गयी। उनकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए गारद भी लगाई 
गयी। महारानी की मूर्ति की स्थापना एक धमक थी ब्रिटिश शासन की। इसके बाद 


लाट साहबों की मूर्तियों को लगाने की होड़ लग गयी। आम हिदुस्तानी लाट साहबों 
की मूर्ति के पास गुजरते हुए सहम जाता था। यही नहीं, उसे सिर झुकाकर अदब भी 


दर्शाना पड़ता था। 


जुड़े हुए थे। लखनऊ के छोटे-बड़े 
इमामबाड़े के बीच बना रूमी दरवाजा 
इसकी मिसाल है। अंग्रेजों के शासन के 
आते-आते रोब-दाब दिखाने के लिए 
अंग्रेज-शासकों की मूर्तियाँ बनवाने का 
चलन शुरू हुआ। 

मूर्तिकला में उफान अंग्रेजी शासन के 
दौरान आया जब महारानी विक्टोरिया की 
मूर्ति जगह-जगह लगाई गयी। मूर्ति की 
सुरक्षा के लिए गारद भी लगाई गयी। 
महारानी की मूर्ति की स्थापना एक धमक थी 
ब्रिटिश शासन की। इसके बाद लाट साहबों 
की मूर्तियों को लगाने की होड़ लग गयी। 
आम हिंदुस्तानी लाट साहबों की मूर्ति के 
पास गुजरते हुए सहम जाता था। यही नहीं, 
उसे सिर झुकाकर अदब भी दर्शाना पड़ता 
था। अंग्रेजी शासन के खत्म होते ही उन 
मूर्तियों को हटाकर धूल खाने के लिए छोड़ 
दिया गया। 

इसकी दूसरी ओर भक्ति-भावना में 
साधु-सन्तों की मूर्तियाँ लगाई गयीं, लेकिन 
गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति के अलावा 
किसी भी सन्त-महंत की मूर्ति को छतरी 
नसीब नहीं हुई। आज भी सूरदास, कबीर 
और नाहरदास की मूर्तियाँ जाड़ा, गर्मी, 
बरसात झेलती देखी जा सकती हैं। 

महात्मा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस और 
नेहरू की मूर्तियों की स्थापना के बाद जिले 
से लेकर तहसील स्तर तक स्थानीय दिवंगत 
नेताओं की मूर्तियों की बहार दिखने लगी। 
बाद में डॉ. अम्बेडकर की मूर्तियाँ बसपा की 
राजनीतिक पकड़ की साक्ष्य बनीं। इसी के 
साथ जीवित नेता कांशीराम के साथ ही 
बसपा-सुप्रीमो मायावती की मूर्ति का 
अनावरण भी उन्हीं के हाथों सम्पन्न करते 
होने का दृश्य भी लोगों ने देखा। 


पश्चात्‌ साहित्य और सांस्कृतिक पक्ष भी 
कैसे अछूता रहता। प्रेमचन्द से लेकर 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, 
पुरुषोत्तमदास टण्डन की मूर्तियाँ भी सरकारों 
की साहित्यप्रियता की साक्ष्य में लगाई गयीं। 
काशी और इलाहाबाद का कोई चौराहा, 
पार्क और सड़क नहीं बची जो मूर्तियों से 
आच्छादित न हो। नाटी इमली के चौराहे पर 
“वंशी और मादल' के रचनाकार प्रख्यात 
साहित्यकार ठाकुर प्रसाद सिंह की मूर्ति 
लगाने का जब प्रस्ताव आया, तब भी 
ईश्वर गंगी के रास्ते पर पूर्व 
मुख्यमंत्री टी.एन. सिंह की मूर्ति न 
लग पाने का शिकवा भी उठा। 
ठाकुर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का 
लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल 
विष्णुकांत शासत्री ने यह 
कहते हुए किया कि वे 
मेरे बड़े भाई थे। उन्हें 
हम सभी ठाकुर 
भाई कहा करते थे 
मैं भी उन्हें 


प्रणाम 
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| करने आया हूँ। अकेले ठाकुर भाई की प्रतिमा उस चौराहे 
पर आज भी लगी है जिन्हें उनके परिवारजन निश्चित तिथि पर माला 
बदलते रहते हैं जबकि काशी में सैकड़ों प्रतिमाएँ ऐसी हैं जिन्हें 
लगाकर लोग भूल गए हैं, उनकी धूल झाड़ने भी कोई नहीं आता। 
हाँ, मालवीय जी की प्रतिमा जरूर इसकी अपवाद है जिसकी झाड़- 
पोंछ सरकारी तौर पर हर पखवारे की जाती है और उधर से 
निकलनेवाले मालवीय जी की प्रतिमा को बिना प्रणाम किये नहीं रह 
पाते। उनका अटूट रिश्ता आज भी कायम है। 
दिलचस्प बात यह है कि जिन महानुभावों की प्रतिमा लगाई 
जाती है, उन्हीं की हो, यह जरूरी नही है। प्रदेश की राजधानी के 
एक बड़े चौराहे पर हुई एक दुर्घटना के बाद जब ड्राइवर से पूछा 
गया कि दुर्घटना के समय किधर देख रहा था, उसने बड़ी मासूमियत 
से जवाब दिया कि सर, मैं देख रहा था कि नेता जी की जगह 
किसकी मूर्ति लगी है। इससे भी दिलचस्प वाकया निराला जी की 
मूर्ति को लेकर है जो तत्कालीन महापौर की अनुपस्थिति में लगा दी 
गई थी। जब महापौर ने प्रतिमा का अनावरण किया, तब वे भी 
अचम्भे में पड़ गए। निराला जी के स्थान पर प्रसिद्ध शायर मीर 
अनीस की प्रतिमा लगा दी गई थी। महापौर ने स्थिति सम्भालते हुए 
कहा कि यही मूर्ति निगला जी की असली मूर्ति है जिसे कलाकार 
ने अपने मन के चश्लुओं से गढ़ा है। श्री अमृतलाल नागर से निराला 
का अपमान सहन नहीं हुआ उन्होंने यह कहते हुए प्रतिमा-स्थल पर 
अनशन प्रारम्भ कर दिया कि नागर के नगर में निराला का अपमान ! 
नागर अपने प्राण दे देगा। सूचना पाकर महापौर प्रतिमा-स्थल पर 
पहुँचे। नागर जी ने मुँह घुमा लिया। महापौर ने नागर जी को मनाते 
हुए कहा- नागर जी! मैं तो साहित्यकारों का सेवक हूँ, एक दिन 
आपकी भी प्रतिमा मैं ही लगवाऊँगा। नागर जी सुनते ही लाल-पीले 
हो गये- “यानी मेरी जगह किसी और अनीस को खड़ा करोगे!! 
महापौर ने वायदा किया, क्षमा याचना की कि मूर्तिकार के विदेश से 
लौटते ही निराला जी की नयी प्रतिमा लगा दी जाएगी। नागर जी ने 
उस समय तो इस आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया, 
लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं मूर्तिकार को फोन करके पूछा 
आप विदेश से कब लौटे ? मूर्तिकार अचम्भे में था बोला- मैं तो 
यहीं था, विदेश आज तक कभी भी गया ही नहीं। सुनते ही नागर 
जी बमक पड़े। लेकिन उसी के कुछ घण्टे बाद ही राज्य सरकार 
ने एक राजाज्ञा जारी करके प्रदेश की सभी नगर महापालिकाओं 
के महापौरों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। तब से 
' चौदह सालों तक निराला जी की मूर्ति के स्थान पर 
_ मीर अनीस की प्रतिमा खड़ी रही। कालांतर में 
*5 । नयी सरकार के गठित होने पर निराला जी की 
“ नयी प्रतिमा तो प्रतिस्थापित कर दी गयी, पर 
मीर अनीस की प्रतिमा अभी भी धूल खा 
रही है। 

प्रतिमा चाहे किसी की हो, किसी नेता की 
या सन्त-महात्मा की अथवा किसी कलाकार, 
कवि, फ़िल्म-अभिनेता की- सभी का हृश्र 
यही होना है। राजनेताओं, अभिनेताओं की 
मोमिया प्रतिमा भी इसी हालत में पहुँचेंगीं, यह 
तय है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार है) 


मुझको भी 

कोई आकार दे दे... 
कुछ अपने से 

भावों में, भिगो मुझे 


मुझको भी साकार कर दे... 


चाक पर बैठा-बैठा 
कुम्हार- 

मिट्टी में ही 

खुद को खोज रहा 
मैं मिट्टी का 

अंश होकर, 

मिट्टी को गढ़ रहा.... 


दूजी ओर 
प्रतीक्षारत है वह शिला 


स्वयं का... 

हो जाये उसकी भी 
प्राण-प्रतिष्ठा, 

मूर्तिकार के 

भावों में शायद, 

उतर जाने के बाद... 
जिस दिन 

उकेरेगा वह नयन उसके 
कहे अनकहे भावों को 
भरकर उनमें 

जीवंत हो जाऊँगी 

मूर्ति बनने के बाद 
फिर मात्र शिल्ला 

न रह जाऊँगी... 


कोने में पड़ी कलम 

मन ही मन विचार रही 
थामकर 

रचनाकार के हाथों का 
गर साथ मैं, पा जाऊँ 
जाने कितने कहे अनकहे 
भावों को 

शब्दों का रूप दें 


कोरे पन्‍नो पर उतर जाऊँ 


हम दोनों ही जुड़कर 
रचनाकार के भावों से 
मूर्तत रूप पा जाते हैं, 


एक दूजे के पूरक बन 
बहुत कुछ गढ़ जाते हैं 
हमारा जीवन्त होना 
रचनाकार की 

कल्पना बगैर अधूरा है 
रच रचकर भावों से ही 
उसने हम दोनों को 
जीवंत किया है... 


उपस्थित ब्रह्माण्ड में 

जन्म लेने को 

आतुर जीव भी 

अपने प्रारब्ध को 

साथ लिए-लिए घूम रहा, 
किस जननी का 

कृपापात्र बनेगा 

उस गर्भ को विचार रहा... 
अनगिनत स्वप्र 

उस जननी के, 

सहर्ष जिनको स्वीकार वह 
अपनी कोख में स्थान देती, 
फिर भावों से सींच उसे 

नौ माह का प्रवास करा, 
भावों की क्रम दर क्रम 
कड़ियों में पिरो उसे 
संस्कारों से सींचती.... 
जन्म-जन्मांतरों से जुड़े 
इसी कोख में 

अव्यक्त से निर्धारक बनते, 
उस सृष्टि-रचयिता की 

पूर्व नियोजित परिकल्पना को 
साकार करने में 

जनकों को साक्षी बना 
सृष्टि-रचना में भागी बनते... 


गढ़ेगा चाक पर, या मूर्ति बना 
भावों का संचार करेगा या 
लिख-लिख कर 
रचनाकार पन्नों पर 
जीवंत से 

भावों में उतरेगा , 
सृष्टि-रचयिता के बाद 
जनकों को, 

गढ़ने वालों की 

पहली सीढ़ी पर, 

रखकर ही, 

नवीन सृजनों को 

साकार मूर्त्त रूप मिलेगा... 
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ब अनिता जैन 


व्वापरक मन्दिर गुजरात के जामनगर 
जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारका 
शहर में स्थित है। यह मन्दिर द्वारका का 
मुख्य मन्दिर है जिसे जगत्‌ मन्दिर (ब्रह्माण्ड 
मन्दिर) या रणछोड़राय मन्दिर भी कहते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु या उनके अवतार भगवान्‌ 
कृष्ण को समर्पित यह मन्दिर हिंदुओं के चार 
धाम- रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका और 
जगन्नाथपुरी में से एक एवं मोक्षदायिनी 
सप्तपुरियों में परिगणित है- 
अयोध्या मथुरामाया काशीकाउ्चीत्वन्तिका। 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेते मोक्षदायिका:॥ 
द्वारकाधीश का मुख्य मन्दिर लगभग 
2,500 वर्ष पुराना माना गया है। ऐसा भी 
उल्लेख है कि महाभारत-युद्ध के बाद द्वारका 
सागर में जलमग्न हो गई थी। लेकिन बाद में 
सागर-तट पर मन्दिर का निर्माण भगवान्‌ 
कृष्ण के परपोते वज्नाभ ने कराया था। 
अद्वैत वेदान्त के महानू प्रणेता भगवत्पाद 
जगदुरु आद्य शंकराचार्य ने भी इसके 
विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान 
दिया। इतिहास के पन्ने पलटने से पता लगा 
कि जगत्‌ मन्दिर के आस-पास की 
संरचनाओं का निर्माण 46वीं शताब्दी और 
इसका नवीनीकरण 4१9वीं शताब्दी में हुआ 
था। श्रीकृष्ण का यह मन्दिर 408 पवित्र 
विष्णु मन्दिरों या दिव्यसेवसम्‌ में से एक है। 
दिव्यसेवसम्‌ विष्णु या कृष्ण को समर्पित 
मन्दिर हैं, जिन्हें तमिवठ सनन्‍्त-कवियों ने 
अपने गीतों में आव्टवार कहा था। 


श्रीकृष्ण को जाना पड़ा द्वारका 


द्वारका के उद्धव के बे में प्राचीन ग्रंथों में 
लिखा है कि श्रीकृष्ण ने मथुरा के घोर 
अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया। 
इससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति 
जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुलनाश 
करने की ठान ली थी। वह मथुरा और 


यादवों पर बार-बार आक्रमण करता रहा। 
अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते 
हुए श्रीकृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय 
लिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वारकापुरी की 
स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। 
विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी 
का निर्माण कर दिया। श्रीकृष्ण अपने समस्त 
यादव बंधुओं के साथ द्वारका आकर निवास 
करने लगे। द्वारका को शात्तरों में 
“कुशस्थली' भी कहा गया है। ऐसी मान्यता 
है कि सत्ययुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के 
मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ 
किए थे। यहाँ कुश नाम के ही एक दानव ने 
बहुत उपद्रव मचा रखा था। ब्रह्माजी के 
अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह दानव 
नहीं मरा, तब त्रिविक्रम भगवान्‌ ने उसे भूमि 
में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव 
कुशेश्वर की लिंग-मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्य 


द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान्‌ ने उसे वरदान 
दिया कि द्वारका आनेवाला जो व्यक्ति 
कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा 
पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। श्रीकृष्ण ने 
द्वारका में 97 वर्ष तक शासन किया। जब 
श्रीकृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया, तब 
द्वारकानगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई, 
केवल कृष्ण का मूल मन्दिर बचा रहा। कुछ 
वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
ओसियनोग्राफ़ी को समुद्र के अंदर प्राचीन 
द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। श्रीकृष्ण की 


द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के <- 


गर्त में मौजूद हैं। 
अद्भुत है द्वारकाधीश मन्दिर 


चूना-पत्थर से बना हुआ सात 
मंजिला द्वारकाधीश मन्दिर की 
ऊँचाई करीब 57 फीट है। बाहरी 
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दीवारों पर कृष्ण की जीवनलीलाओं का 
चित्रण करते हुए सजावट की गई है। 
आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। 
मंदिरों के दो प्रवेश द्वार हैं। दक्षिण वाले 
प्रवेश-द्वार को 'स्वर्ग द्वार कहा जाता है। 
तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार से मन्दिर में 
प्रवेश करते हैं। उत्तर वाले द्वार को "मोक्ष 
द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 
56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मन्दिर 
में द्वाक्राधीश जी की श्यामवर्ण च॒तुर्भुज 
मूर्ति विराजमान है। भगवान्‌ ने हाथों में शंख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किया है। 
बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुन्दर वेशभूषा से 
सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। 
इस मन्दिर का शिखर 43 मीटर ऊँचा है। 
शिखर पर एक ही थान से निर्मित विशाल 
ध्वजा फहराती है, जिस पर सूर्य और चन्द्र 
बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा 


चारधाम और सप्तपुरियों में से एक है 


है जिसे 0 किमी. की दूरी से भी देखा जा 
सकता है। यह ध्वजा दिन में तीन बार बदली 
जाती है। इस अवसर पर ढोल-नगाड़ों की 
गुँज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत 


आध्यात्मिक एवं उत्सवी हो जाता है। मन्दिर. 


के दक्षिण में भगवान्‌ त्रिविक्रम का मन्दिर है, 
जिसमें राजा बलि तथा सनकादिकों की 
मूर्तियों के साथ-साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी 

विराजमान है। मन्दिर के उत्तर में 
प्रद्यग्न जी की प्रतिमा और उसके 
पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी 
की मूर्तियाँ भी हैं। मन्दिर की 
पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि _ 
का मन्दिर है। 


इ 


मन्दिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मन्दिर का 
भण्डार है और उसके दक्षिण में जगदुरु 
शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार 
के निकट कुशेश्वर शिव मन्दिर है, जिसका 
दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। 


आस-पास के अन्य पौराणिक 
मह्त्ववाले रमणीय मन्दिर 


द्वारका के आसपास अनेक पवित्र मन्दिर हैं 
जो प्रतिवर्ष पर्यटकों को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 
मीराबाई का मन्दिर, श्रीकृष्ण मन्दिर, रुक्तिनी 
देवी मन्दिर, भाल्का तीर्थ, निष्पाप सरोवर, 
हनुमान्‌ मन्दिर, बेट द्वारा आदि कुछ 
महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं। 


रुक्मिणी देवी मन्दिर 


श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित यह 
मन्दिर शहर से करीब डेढ़ किमी. उत्तर में 
स्थित है। मन्दिर की दीवारों पर कृष्ण एवं 
रुक्मिणी के जीवन की झाँकी प्रस्तुत 
करनेवाली अनेक कलाकृतियां अंकित हैं। 
दुर्वासा ऋषि ने एक बार रुक्मिणीजी को 
श्रीकृष्ण से दूर रहने का शाप दिया था। इसी 
कारण यह मन्दिर कृष्ण मन्दिर के साथ 
नहीं है। 


भाल्का तीर्थ 


मान्यता है कि इसी स्थान पर हिरण चर्म को 
धारणकर सो रहे कृष्ण को हिरण समझकर 
मारा गया तीर श्रीकृष्ण को जाकर लगा और 
इस तरह वे अपने परमधाम चले गये। कृष्ण 

का त्रिवेणी घाट पर दाह-संस्कार किया गया 
था। इसी के पास सोम (चंद्र) द्वारा 
स्थापित सोमनाथ हि है। कहा 
जाता है कि मूल मन का था। 

इसके गिरने के बाद रावण ने चाँदी 

के मन्दिर का निर्माण ू 


किया। इसके 
आं +की | 


के बाद श्रीकृष्ण ने लकड़ी के मन्दिर का 
निर्माण किया। बाद में भीमदेव ने पाषाण 
मन्दिर का निर्माण किया। सोमनाथ में एक 
सूर्य मन्दिर भी है। 


निष्पाप सरोवर 


सरकारी घाट के पास एक छोटा-सा घाट है, 
जो सदैव गोमती के खारे जल से भरा रहता 
है। यहाँ पितरों के निमित्त पिण्डदान किया 
जाता है। निष्पाप सरोवर के पास ही मीठे 
जल के पाँच कुएँ हैं। मान्यता 

हैकिइन कूपों के जल... | 
से आचमन करने दाह. 

से समस्त 


हें की हे नम 


कक >ररँओं 
नाश होता है। 


बेट (भेंट) द्वारका 


गोमती द्वारा से 20 कं 
किमी. की दूरी पर एक ## 
छोटा-सा द्वीप है। 


पापों का 


बेट द्वारका पहुँचना ः 5, 
पड़ता है। माना छा ड 
जाता है कि #&#+% 
श्रीकृष्ण गोमती 
द्वारका में राज- $ 


रे कहा जाता है कि द्वारका के प्रभाव से 


३ .. को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि जो द्वारका 
&. में निवास करते हैं, उनके स्पर्श और 


निवास-स्थल था। कृष्ण के परम मित्र सुदामा 
यहीं पर श्रीकृष्ण से भेंट करने आए थे। यहाँ 
पर कृष्ण-सुदामा मन्दिर है, जहाँ आज भी 
चावल का प्रसाद ही वितरित किया जाता है। 
बेट द्वारका में ही भगवान्‌ विष्णु ने शंखासुर 
नामक राक्षस का वध किया था, अतः यह 
द्वीप 'बेट शंखोधरा' के नाम से भी जाना 
जाता है। बेट द्वारका में आप डॉल्फिन देख 
सकते हैं, पिकनिक या कैम्पिंग का आनन्द 
उठा सकते हैं तथा समुद्री यात्रा का आनन्द 
भी उठा सकते हैं। 


गोपी तालाब 


द्वारकाधीश मन्दिर से करीब दो किमी. की 
दूरी पर गोपी तालाब है। यहाँ कच्ची मिट्टी 
का एक सरोवर है, जिसमें पीले रंग की 
मिट्टी है जिसे गोपीचन्दन कहा जाता है। 
कृष्णभक्त उसका तिलक लगाते हैं। यह 
तालाब पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान 
रखता है, ऐसा माना जाता है कि इसी जगह 
पर गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने 
आई थीं। 


द्वारकाधीश तीर्थ की महिमा 


द्वारकाधीश दर्शन की महिमा अवर्णनीय है। 
विभिन्‍न योनियों में पड़े हुए समस्त जीव 
मुक्त होकर श्रीकृष्ण के परम धाम वैकुण्ठ 


दर्शनमात्र से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते 
& :55हैं। द्वारका में दान, तप, होम 


रा ह हवाई मार्ग, रेलमार्ग या 
सड़कमार्ग द्वारा यहाँ पहुँच 


घ डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


स्वस्थ रहने 
के लिए 
का महत्त्व 


अव्यक्ताद्वयक्तय: सर्वा प्रभवन्यहरागमे। 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।॥ 
रात््यागमेडवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ 
-भगवद्गीता 8.8-49 


अर्थात्‌, यह सम्पूर्ण भूत समुदाय दिन के 
प्रवेशकाल में ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते 
हैं एवं रात्रि में ब्रह्म को रात्रि के प्रवेशकाल 
में लीन हो जाते हैं। 


ह 


मारे मन की तीन अवस्थाएँ होती हैं- जाग्रत, स्वप्र एवं 
सुसुप्ति यानी निद्रावस्था। स्वभावता हम दिन में जागते हैं 
एवं रात्रि नींद में, कभी स्वप्रावस्था में होते, इसके बाद 
गहरी नींद में। 
हम अपने जीवन का एक तिहाई भाग सोने में खत्म 
करते हैं। परन्तु सोए बिना हम नहीं रह सकते। अतः हमें 
स्वस्थ जीवन जीने के लिए नींद आवश्यक है। हमारे 
शरीर को जो फ़ायदा नींद लेने से होता है, वह जाग्रत्‌ 
अवस्था में नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि 
जब हम सोते हैं तो शरीर में क्या घटता है। 
कौन सोता है ? हमारा अस्तित्व स्थूल, सूक्ष्म एवं 
सूक्ष्मतम- तीन भागों विभक्त है। शरीर मन से कार्य 
करता है। अतः जब मन सोता है, तब शरीर आराम 
करता है। अब हमारा मन जाता कहाँ है ? गीता में 
लिखा है- 
अव्यक्ताद्यक्तय: सर्वा प्रभवन्यहरागमे। 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके॥ 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।॥ 
रात्रयागमेडवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ 
-भगवद्गीता 8.8-49 
अर्थात्‌, यह सम्पूर्ण भूत समुदाय दिन के प्रवेशकाल में 
ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं एवं रात्रि में ब्रह्म को 
रात्रि के प्रवेशकाल में लीन हो जाते हैं। 
आप जानते हैं कि वैज्ञानिक शोध के अनुसार हमारे 
शरीर के अंगों में क्या प्रभाव पड़ता है ? 


मस्तिष्क पर प्रभाव 

जब हम नींद के प्रथम भाग में होते हैं, तब हमारे 
मस्तिष्क का लगभग 40 प्रतिशत भाग सोता है एवं 60 
प्रतिशत कार्यरत होता है। नींद के दूसरे एवं तीसरे मुकाम 
में मस्तिष्क विश्राम अवस्था में होता है तथा मस्तिष्क की 
50 प्रतिशत तरंगें धीमी हो जाती हैं और गहरी नींद 
आती है। 

आँखों पर प्रभाव 

जैसे ही हम नींद में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारी आँखें 
स्वतः बन्द हो जाती हैं तथा हम अर्धचेतन में होते हैं; 
परन्तु जब हम सोते हैं तब 90-90 मिनट बाद हमारी 
आँखों की पुतलियाँ स्पन्दन करती हैं। इस समय कुछ 


स्वप्र चल रहे होते हैं, परन्तु गहरी निद्रा में हम पूर्ण 
अचेत हो जाते हैं। 

हॉर्मोन्स पर प्रभाव 

जाग्रतू अवस्था में तो हमारा शरीर ऑक्सीजन तथा खाने 
को पचाता है तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, परन्तु 
जब हम नींद में होते हैं, तब हमारा शरीर ऊर्जा को 


संचय करता है तथा शरीर स्वयं की मरम्मत करता है। 
और ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स का उद्भव होता है। बढ़ती उम्र 


दी कोर | अप्रैल, 208 


के बच्चों की लम्बाई एंटी हॉर्मोन्स से बढ़ती है। प्रोटीन हॉर्मोन्स, 
अमीनो एसिड की सहायता से मांसपेशियों एवं अस्थियों की 
मरम्मत करते हैं। शरीर की हर कोशिका नयी हो जाती है। 
पीनियल ग्रन्थि का स्राव भी नींद काल में ही होता है जो शरीर 
की नींद तथा जाग्रत्‌ अवस्था को संयमित करता है। सोते समय 
ही सेक्स के टेस्टीस्ट्शेन तथा फर्टलिटी हॉर्मोन्स का स्राव होता 
है। अतः मानव के लिए उचित नींद लेना अति आवश्यक होता 
है अन्यथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 


इम्यून सिस्टम पर प्रभाव 


पूर्ण नींद 7-8 घंटे लेने से इम्यून शक्ति बढ़ती है। जब व्यक्ति 
बीमार हो या शरीर में इन्फैक्सन हो, एड्स का मरीज हो, घायल 
हो तो नींद अधिक लेने से अधिक फ़ायदा होता है; क्योंकि नींद- 
काल में शरीर की इम्यून शक्ति बढ़ती है। शरीर का रिद्म 
कैमिकल मसेंजर तथा नाडिियों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। 
शरीर का नाड़ी-संस्थान नींद काल में पुष्ट एवं सक्रिय होता है 
जिससे शरीर की अन्दरूनी शक्ति बढ़ती है। 


शरीर के तापमान पर प्रभाव 


नींद के समय शरीर का तापमान कम होता है। उच्च रक्तचाप के 
मरीज के लिए सोना लाभदायक होता है। नींद में मेटाबॉलिक रेट 
भी कम होता है। शरीर का तापमान गिरने से नींद अच्छी आती 
है तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके शरीर का 
3200 ज्यादा होता है, उन्हें उच्च रक्तचाप होता है, नींद नहीं 
आती है। 


त्वचा पर प्रभाव 


त्वचा के ऊपर का आवरण उचित कोशों से संगठित नए परन्तु 
त्वचा के अन्दर के कोश नींद काल में तीव्र गति से बढ़ते हैं। 
अर्थात्‌ शरीर की त्वचा के कोश का निर्माण नींद में 
है, इसलिए उचित नींद आवश्यक है। यह प्रक्रिया दिन की 
में पूरी नहीं हो सकती है। - 
। > 
श्वास पर प्र 
नींद में हमारी शव 


पों की लम्बाई बढ़ जाती है। २ 
$ रूप से चलती हैं, जिससे 


है। रात्रि का सोना स्वास्थवर्धक होता है। 
मुख के अन्दर प्र 
नींद में मुख सूख । यही कारण है 


अन्दर से सूखा महसूस 


हा लार का स्राव करती हैं 
हट । ह 


मांसपेशियों पर ०० 


रक्त पर प्रभाव 

नींद-काल में हृदय को कम परिश्रम करना पड़ता है; क्योंकि 
हृदय की 40-20 धड़कन प्रति मिनट के आधार पर कम होती 
है और रक्तचाप थोड़ा गिर जाता है। हमारे ऊतकों का पुनर्निर्माण 
होता है। उच्च रक्तचाप के मरीजों को सोने से फ़ायदा होता है। 


पराचन-क्रिया पर प्रभाव 


नींद के समय हमारी पाचन-क्रिया मन्द हो जाती है। इसीलिए 
भोजन सोने से 3 घंटे पूर्व करना चाहिए, अन्यथा अपच हो 
सकता है तथा भोजन से ग्लूकोज नहीं बन पाता है और शरीर 
को ऊर्जा नहीं मिलती है। 
इस प्रकार हमारे जीवन में नींद अति आवश्यक है। बिना 
नींद के शरीर का सारी प्रणाली बिगड़ सकती है, अतः उचित 
मात्रा में नींद पूर्ण करके स्वस्थ रहें। 
(लेखक ग्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 


लि 


निद्रा-काल में हम कितना भी 
मय > रत म्मत होते हैं। ॥ 
; कक ल्‍ ं श्राम होता है। भटँ 


. पर 
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च ओवर होनेवाला था और पूनम चाय लेकर अभी तक नहीं आई 
ले थी। सारी अध्यापिकाएँ खीज रही थीं कि आने दो उसे, आज उसे 
समझाना ही पड़ेगा कि या तो तुम काम समय पर करो नहीं तो छुट्टी 
लेकर घर बैठो। हद हो गई लेटलतीफ़ी की। उफ ! लगता है आज फिर बिना 
चाय पिए ही रह जायेंगे। तभी एक महिला हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए दाखिल 
हुई और खनकती आवाज में बोली- क्या स्टाफ रूम यही है? हम सभी ने 
एकसाथ हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तो हम सब बहुत ही गुस्से में थे, पर सामने 
अपरिचित महिला को देखकर शान्त हो गए। मैंने इशारा करते हुए कहा- चाय 
वहाँ मेज पर रख दो और यह बताओ पूनम कहाँ है? 
वह बोली- कौन पूनम? 
ओह ! कोई नहीं। मैं समझ गई कि यह यहाँ की आया पूनम को नहीं जानती 


हैं। फिर उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं ? वह चहकती आवाज 
में बोली- मैं कान्ता। आज से ही आप सबकी सेवा करने के लिए आई हूँ। 
वह चाय रखकर चली गयी। लंच ओवर हो चुका था, इसलिए चाय पीना 
सम्भव नहीं था, सो बिना चाय पिए ही अनमने मन से मैं अपनी कक्षा में आ 
गयी। मैं क्या, सभी शिक्षिकाएँ क्लास में जम्हाई ले रही थीं, क्योंकि रोज लंच 


..ह में चाय पीने की आदत जो थी। 
कहा || चाय से कहीं ज़्यादा मुझे पूनम की कमी खल रही थी। आशंका यह हो 
रही थी कि कहीं पूनम को नौकरी से निकाल तो नहीं दिया गया। जगह तो खाली 
नहीं थी, फिर इस नयी आया को कैसे रख लिया गया? फिर पूनम तो इस 
विद्यालय में कितने समय से काम कर रही है, उसे यहाँ की हर छोटी-बड़ी बात 
गलत ऐै पता थी। कितनी वफ़ादारी से काम करती थी। किसे कब क्‍या देना है, सबका 
ध्यान रखती थी। देखो न इस नयी के चक्कर में आज बिना चाय पिए ही रह 
क गये। पूनम इधर जबसे बीमार पड़ गई, तब से कुछ काम में धीमी पड़ गई थी। 
उम्र भी तो काम करने की नहीं रही, लेकिन बेचारी कया करे? काम नहीं करेगी 


७ वीना सिंह 


कान्ता थोड़ा समय निकालकर उस 
समय जरूर मेरे पास आती, थोड़ी 
बातचीत करके चली जाती | वह 
अक्सर कहती आप हमें सबसे अच्छी 
लगती हैं, मुझे आपसे बातें करना 
अच्छा लगता है। मुझे भी उसकी सीधी 
भोली-भाली बातें अच्छी ही लगती थीं। 
सजने-सँवरने की तो उसमें गज॒ब की 
ललक थी, पर पैसों के अभाव में वह 
उसे पूरा नहीं कर पाती थी। सभी 
टीचरों को वह ध्यान से निहारती और 
मुझसे उसी की चर्चा करती कि आज 
किसकी साड़ी सबसे सुन्दर है, 
किसकी ज्वेलरी, किसकी सैंडिल 
और किसकी घड़ी। 


ही ॥] 
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तो खाएगी क्या? इस स्कूल के अलावा कोई सहारा भी तो नहीं 
उसका। यदि यह सहारा (विद्यालय) छूट गया तो कहाँ जायेगी 
बेचारी ? मैं काफ़ी देर से इसी उधेड़बुन में थी तब तक देखा पूनम 
आँखों में आँसू भरे सामने खड़ी है। 

मैने शीघ्रता से पूछा- क्या हुआ पूनम? आज तुम सुबह से 
दिखी ही नहीं। 

मैं जा रही हूँ मैडम, मेरी सेवा यहीं तक थी। कहते-कहते वह 
रो पड़ी। 

मैं उससे क्‍या कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रही थी पर मैं उसके 
लिए दिल से दुःखी थी। सांत्वना में यही कह सकी कि कल तुम घर 
पर आना, तुम्हारी कुछ मदद जुरूर करूँगी। पूनम को इस तरह 
अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने पर हम सभी हतप्रभ थे, पर 
क्या कर सकते थे। घर पहुँचकर भी पूनम बराबर याद आती रही। 

अगले दिन जब मैं विद्यालय पहुँची, तो साफ़-सफ़ाई देखकर 
दंग रह गयी। इतना साफ़ और व्यवस्थित विद्यालय पहले कभी नहीं 
दिखा तो सोचा शायद पूनम को इसीलिए हटा दिया गया कि अब 
वह ज़्यादा काम करने में असमर्थ थी और कान्ता नयी उम्र की है, 
काम करने में भी काफी तेज है। 

अब कानन्‍्ता पूरा दिन विद्यालय के अन्दर काम करती और 
उसका पति बाहर का सारा काम संभाल लेता, उसके छोटे-से बेटे 
ने कुछ दिन परेशान किया, अब वह भी लॉन में झूलों पर खेलता 
रहता। बाढ़ में उसकी झोपड़ी व सारा सामान बह गया था, दाने-दाने 
के लिए मुहताज थी बेचारी, लेकिन अब दिन अच्छे कटने लगे थे। 
लंच के बाद का मेरा पीरिएड फ्री रहता था। कान्‍्ता थोड़ा समय 
निकालकर उस समय मेरे पास जरूर आती, थोड़ी बातचीत करके 


है जाती। वह अक्सर कहती आप हमें सबसे अच्छी लगती हैं, 
मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है। मुझे भी उसकी सीधी 
भोली-भाली बातें अच्छी ही लगती थीं। सजने-सँवरने की तो उसमें 
गजूब की ललक थी, पर पैसों के अभाव में वह उसे पूरा नहीं कर 
पाती थी। सभी टीचरों को वह ध्यान से निहारती और मुझसे उसी 
की चर्चा करती कि आज किसकी साड़ी सबसे सुन्दर है, किसकी 
ज्वेलरी, किसकी सैंडिल और किसकी घड़ी। एक-एक का बखान 
करती कि कौन-सी मैडम कितनी सुन्दर लगती हैं, यह उसकी रोज 
की बातें थीं। एक दिन मैने कहा कान्ता तुम भी बहुत सुन्दर हो, बस 
रहन-सहन का फूर्क है। जब सजोगी तो बहुत सुन्दर दिखोगी। वह 
कुछ लजाते हुए बोली- हाँ सरजी भी यही कह रहे थे। 
मैंने पूछा- कौन सरजी ? 

जो ऊपर की मंजिल पर लम्बेवाले मिश्रा सर और छोटेवाले 
यादव सरजी रहते हैं। (विद्यालय में मिश्राजी “लम्बे सर जी' और 
यादव जी 'छोटे सर जी' के नाम से जाने जाते थे। ये गणित और 
विज्ञान के अच्छे अध्यापकों में गिने जाते थे। घर तो उनका दूसरे 
शहर में था यहाँ विद्यालय के ही एक कमरे में रहते थे।) 
लेकिन वे दोनों तुमसे कब बात करते हैं? मैंने फिर पूछा। 
आपलोगों के जाने के बाद उनके लिए चाय मैं ही बनाती हूँ और 
उनका कमरा भी साफ़ करती हूँ, तभी वे लोग हमारा हालचाल पूछते 
हैं और हमारी मदद भी करते हैं। अच्छे हैं वे दोनों लोग। उसने 
प्रशंसा करते हुए कहा। जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म 
समझते हैं सरजी। सुनकर बड़ा ही अटपटा लगा कि कब से वे दोनों 
लोग विद्यालय में ही रह रहे हैं, आज तक तो मैंने किसी की मदद 
करते नहीं देखा। खैर ज्यादा दिमाग उलझाना सही नहीं समझा। बात 
आयी-गयी हो गयी। 

अगले ही दिन वह नयी साड़ी पहने दिखी। मैंने कहा ओरे कान्ता 
तेरी साड़ी तो बहुत सुन्दर है। वह तपाक से बोली सरजी लाए हैं। 
मैंने पूछ कौन सर? उत्तर मिला लम्बे वाले सरजी। बात कुछ मन 
को अख्री, तो मैंने उससे फिर प्रश्न किया कि सर क्‍यों लाए तेरे 
लिए साड़ी? वह मुस्कराकर बोली- आज मेरा जन्मदिन है, 
इसलिए सरजी ने उपहार में यह साड़ी दी। मैंने भी उसे बधाई दी 
और पूछा तेरे पति तेरे लिए क्या लाये? वह हँस पड़ी, वह क्‍या 
लायेंगे उनके पास तो एक रुपया तक नहीं है। यही वजह है कि वे 
आज तक चाहकर भी कुछ नहीं ला सके। 
पर वे तुझे प्यार तो बहुत करते हैं। मेरी बात पर शर्माते हुए उसने 
अपनी आँखें झुका लीं। 

उसकी आँखें बहुत ही सुन्दर थीं, बोलती हुई सी। ऐसा लगता 
था कि उसकी बड़ी-बड़ी पलकों में असीम इच्छाएँ और लालसाएँ 
भरी हों। जब वह अपनी आँखें बन्द कर लेती, तब उसके चेहरे पर 
सौम्यता की छटा छा जाती। जब भी वह मेंरे पास आकर बैठती, 
अनायास ही मेरे मुँह से निकल जाता कि कान्ता तेरी आँखें बहुत 
सुन्दर हैं। उत्तर में वह कहती हाँ, लम्बेवाले सर जी भी यही कहते 
हैं। मैने झुँझलाकर पूछा, कान्ता तू हर बात में लम्बेवाले सर को क्‍यों 
ले आती है। मैं तुझसे कुछ भी कहती हूँ तो तू जवाब में कहती है 
लम्बेवाले सरजी भी यही कह रहे थे। यह लम्बेवाले सर तेरे लिए 
यह सब क्‍यों कहते हैं? क्या तेरे पति तेरे लिए कुछ नहीं कहते, 
उनका नाम तो तू कभी नहीं लेती ? 
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ग दीदी, एक तो उनकी यह सब कहने 
की आदत नहीं, दूसरे उनके पास कुछ 
कहने-सुनने का समय ही नहीं। पहले रात 
को तो आ जाते थे, अब जबसे सर जी ने 
उन्हें दूसरी ब्रांच भेज दिया, वह रात को भी 
नहीं आ पाते। जब मौका पाते हैं तब एक- 
दो घण्टे के लिए आते हैं, इस बार तो उन्हें 
गये एक सप्ताह हो गया। 
अरे तो तुम अकेली ही रहती हो क्या, 
तुम्हें डर नहीं लगता ? 
वह बोली मेरा मुन्ना है न मेरे पास और 
सर लोग ऊपर रहते हैं तो डर नहीं लगता। 
सर जी बहुत अच्छे हैं। मेरा और मेरे बेटे 
का बहुत ख्याल रखते हैं। वह कहते हैं कि 
कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना। वैसे 
काफी रात तक तो मैं उन्हीं के कमरे पर 
रहती हूँ; क्योंकि अब सरजी का खाना मैं ही 
बनाती हूँ। खाना खिलाकर बर्तन धोने के 
बाद ही नीचे सोने आती हूँ। 
मैंने फिर टोका, खाना तू क्यों बनाती 
है? खाना तो वे हमेशा से खुद ही बनाते 
आए हैं। फिर तू स्कूल का काम करने के 
लिए रखी गई है या सरजी का काम करने 
के लिए? 
वह बोली सरजी ने ही सुझाव दिया कि 
मेरा खाना बना दिया करो और तुम भी तो 
अकेली ही हो, यहीं खा लिया करो। मुझे भी 
उनकी बात सही लगी, इसलिए हाँ कह दी। 
मुझे अब अपने लिए कोई सामान नहीं लाना 
पड़ता। जब मेरे पति आते हैं, तब अपना 
खाना मैं अलग बना लेती हूँ। मुझे कान्ता की 
हर बात अटपटी लग रही थी। घर आकर 
मैं घण्टों सोचती रही, यह औरत जुरूरत से 
ज्यादा सीधी है या चालाक, समझ में नहीं 
आता। हर समय लम्बेवाले सर का ही 
गुणगान करती रहती और यह लम्बेवाले सर 
इस औरत का इतना ख्याल क्‍यों रखते हैं? 
दयावान्‌ तो वे लगते नहीं। आज तक किसी 
ग्रीब की मदद करते मैंने तो देखा नहीं। 
पूनम भी तो गरीब थी, उसे तो कभी त्योहारों 
पर भी एक दमड़ी नहीं दी और इस कान्ता 
के लिए इतनी सहृदयता क्यों? उफ़ ! 
सोचते-सोचते थक गई तो खुद से ही 
प्रश्न किया कि मैं इतना क्यों माथापच्ची कर 
रही हूँ। सर उसे इतना कुछ दे रहे हैं और 
वह ले रही है तो इससे मुझे क्या ? 
अगले दिन जब मैं विद्यालय पहुँची तो 
कान्‍ता की सज-धज देखकर हतप्रभ रह 


ध्की 


मैंने कहा अरे कान्ता तेरी साड़ी तो 
बहुत सुन्दर है। वह तपाक से बोली 
सरजी लाए हैं। मैने पूछा कौन 
सर? उत्तर मिला लम्बे वाले 
सरजी। बात कुछ मन को अखरी, 
तो मैंने उससे फिर प्रश्न किया कि 
सर क्यों लाए तेरे लिए साड़ी? वह 
मुस्कराकर बोली-- आज मेरा 
जन्मदिन है, इसलिए सरजी ने 
उपहार में यह साड़ी दी। मैंने भी 
उसे बधाई दी और पूछ तेरे पति तेरे 
लिए क्या लाये? 


गयी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी 
पार्टी में आई हो। सब कुछ नया-नया सा। 
चूड़ी, बिन्दी, साड़ी, कानों में झुमके, पैरों में 
छनछनाती पायल। सुन्दर तो वह थी ही, पर 
आज उसकी सुन्दरता में जैसे चार चाँद लग 
गए थे। हर किसी की नजर एक प्रश्न 
बनकर उस पर टिक रही थी। मुझे दखते ही 
वह इठलाती हुई मेरे पास आई और आँखें 
मटठकाते हुए बोली, मैडम जी मैं कैसी लग 
रही हूँ? मैंने सच्चाई बयाँ की, कान्ता तू 
आज बहुत सुन्दर लग रही है, बिल्कुल परी 
जैसी। लगता है तेरे पति को तन्ख्वाह मिल 
गई है, इसीलिए तुझे दुल्हन-सा सजा डाला 
है। वह थोड़ा उदास हो गई। ओरे नहीं दीदी 
जी, वह तो आए ही नहीं। सर ने उन्हें इस 
सप्ताह छुटटी ही नहीं दी। यह सब तो 
लम्बेवाले सर लाए हैं। मैंने हर बार की तरह 
ही फिर प्रश्न किया- वह क्‍यों लाए इतना 
सब कुछ और तूने क्‍यों ले लिया? वह 
अपनी सफाई देते हुए बोली मैंने उनको मना 
किया था कि मुझे इतना ज़्यादा सामान नहीं 
चाहिए, पर सर जी कहा कि मेरे घर में तो 
यह सब पहननेवाली है नहीं, लेकिन मुझे 
खरीदने का बहुत शौक है और तुम्हें पहनने 


का बहुत शौक है, इसलिए तुम्हारे लिए ले 
आया। बस सर जी का मन रखने के लिए 
मैंने ले लिया। 

लेकिन दीदी जी आप किसी से कहना 
मत। सरजी ने किसी को भी बताने को मना 
किया था, लेकिन मैं आपको बहुत मानती हूँ 
और आपसे कुछ भी नहीं छिपाती हूँ, 
इसलिए बता दिया। 

उसकी बातों से इतना तो मैं समझ गई 
कि कान्ता हर बात को जितना हल्के में ले 
रही है, बातें उतनी हल्की हैं नहीं। इसे 
भटकाया जा रहा और यह सीधी-साधी 
कानन्‍्ता भौतिकता की चमक-दमक में अंधी 
हुई जा रही है। कहीं यह औरत छली न 
जाए, कहीं किसी साजिश की शिकार न हो 
जाये। मन आशंकाओं से भर गया तो मैंने 
खाली पीरिएड में बुलाकर समझाना चाहा 
कि तुम्हें सजाने-सँवारने की, तुम्हारा ख्याल 
रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे पति की है, 
लम्बेवाले सर की नहीं। तुम मुझे अपनी 
बड़ी दीदी मानती हो, इसलिए मैं तुम्हें 
समझाना चाहती हूँ कि किसी से भी इस 
तरह फ्री में सामान न लिया करो, यह अच्छी 
बात नहीं है और सर के साथ अकेले में 
इतना समय न बिताया करो। जमाना बहुत 
खराब है। कुछ ऊँच-नीच हो गई तो उनका 
तो कुछ न बिगड़ेगा, पर तू कहीं की न 
रहेगी। क्योंकि हमारे समाज की यह 
बिडम्बना है कि गलती हो या न हो, सारा 
दोष औरत के सर ही मढ़ा जाता है। मुझे डर 
है कि कहीं तू धोखा न खा जाए, फिर न 
तुझे तेरा पति स्वीकोरेगा न समाज और न 
वह लम्बेवाले सर ही। औरत इस समाज में 
वह हल्की गगरी है जिसे हर कोई ठोकर 
मारकर फोड़ने को तैयार रहता है और पुरुष 
का क्‍या, उसके लिए तो औरत एक जीतने 
की चीज है, हार तो किसी कीमत पर उसे 
स्वीकार्य ही नहीं। इसीलिए औरत को 
जीतने के लिए वह साम, दाम, दण्ड, भेद 
आदि हर तरह के हथकण्डे अपनाता है 
और जीत हासिल होते ही वह विमुख हो 
जाता है। इसलिए नादानी छोड़ और दिमाग 
से काम ले। 

वह मेरी बात सुनकर हँस पड़ी और 
बड़ी ही बेपरवाही से बोली, अरे नहीं 
दीदीजी, सर जी ऐसे नहीं हैं। वे तो कभी 
मुझसे हँसी-मजाक भी नहीं करते। आप भी 
पता नहीं क्या-क्या सोच बैठीं और छोटी- 
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ही बात पर इतना बड़ा भाषण दे डाला। 
आप मेरी फ़िक्र करती हैं, यह अच्छी बात 
है। पर आप निश्चिन्त रहें, ऐसा कुछ नहीं 
होगा। तभी पीरिए.ड ओवर हो गया और 
बात अधूरी ही छोड़ मैं अपने क्लास में 
चली गयी। 
उसके बाद मैंने उसे रोकना-टोकना 
छोड़ दिया। वह रोज कुछ-न-कुछ नया 
पहनकर आती और मुझे बड़े ही चाव से 
दिखाती। तारीफ़ सुनकर वह बहुत खुश हो 
जाती। बार-बार मेरा मन उसे रोकने को 
करता, पर उसके अल्हड़पन के आगे कुछ 
कह नहीं पाती और कभी कहती भी तो वह 
मेरी बात को हँसकर टाल देती। एक 
आरामभरी जिन्दगी पाकर वह दिन-पर-दिन 
निखरती जा रही थी। दूसरी ओर उसका 
पति भूखा-प्यासा रहकर हाड़तोड़ मेहनत 
करते-करते बीमार और कमजोर होता जा 
रहा था जिससे वह अनभिज्ञ थी। 
लगभग एक महीने बाद उसके करवा 
चौथ के ब्रत के बहाने से उसके पति को दो 
दिन की छुट्टी मिली थी। आज कानन्‍्ता 
बहुत खुश थी वह अपने पति के लिए बहुत 
सजी हुई थी। पूरे दिन पति की ही बातें 
करती रही कि आज मैं उनकी पसन्द का 
खाना बनाऊँगी। बहुत दिनों बाद हम दोनों 
एकसाथ खाना खायेंगे। मैंने पूछ फिर आज 
सर का खाना कौन बनायेगा? वह बोली 
आज का अपना खाना वह खुद बनायें, मैं 
आज उनका खाना नहीं बनाऊँगी और वह 
तन्मयता से अपने काम में जुट गयी। उसका 
पति के प्रति स्न्रेह देखकर मुझे भी बहुत 
अच्छा लगा। 
अगली सुबह उसके चेहरे पर खुशी की 
जगह उदासी छायी हुई थी। रोज की तरह 
वह चहककर मेरे पास नहीं आई थी। मैंने 
मौका पाकर पूछा क्‍या बात है कान्ता? वह 
सुबक पड़ी और बोली बड़े खराब होते हैं 
ये पति लोग। पत्नी की खुशी और आराम तो 
इनसे देखा ही नहीं जाता। वे मुझसे सवाल 
पर सवाल कर रहे थे कि कहाँ से आया यह 
सब। मैने सब सही-सही बताया तो और 
भड़क गये कि लम्बेवाले सर ने तुम्हें यह 
इतना सामान फ्री में तो नहीं दिया होगा। 
सही-सही बता कि इस सामान के बदले तूने 
उन्हें क्या दिया ? मैंने उनकी बात का विरोध 
किया तो वह मुझे मारने पर उतारू हो गये 
और रात को ही वापस चले गये। दीदी जी 


४) 


औरत इस समाज में वह हल्की 
गगरी है जिसे हर कोई ठोकर 
मारकर फोड़ने को तैयार रहता है 
और पुरुष का क्या उसके लिए तो 
औरत एक जीतने की चीज है हार 
तो किसी कीमत पर उसे स्वीकार्य 
ही नहीं। इसीलिए औरत को 
जीतने के लिए वह साम, दाम, 
दण्ड, भेद आदि हर तरह के 
हथकण्डे अपनाता है और जीत 
हासिल होते ही वह विमुख हो जाता 
है। इसलिए नादानी छोड़ और 
दिमाग से काम ले। 


उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं कि मैं सिर्फ़ 
उनकी ही हूँ। मैं बचपन में ही ब्याह दी गई 
थी, तब से मैंने केवल उन्हें ही जाना उनके 
साथ ही बचपन छोड़कर जवान हुई हूँ। 
कितने दुःख-तकलीफें उनके साथ सही हैं, 
तब साथ नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ूँगी। 
छोड़ना तो दूर, मैं किसी और के बारे में 
सोच भी नहीं सकती हूँ और वह मुझ पर 
संदेह कर रहे हैं। वह रोने लगी। 

बात बिगड़ गई थी। पति-पत्नी के बीच 
विश्वास की डोर ढीली पड़ गई थी। जिस 
तरह पेड़ कितना भी मजबूत क्यों न हो, पर 
एक छोटा-सा दीमक उसे खोखला करने के 
लिए काफी होता है, उसी तरह पति-पत्नी 
का रिश्ता चाहे कितना ही पुराना और 
मजबूत हो, उसे शंकारूपी छोटा-सा दीमक 
खोखला करने के लिए काफी होता है। 
और उस पर दीमकों को कोई खाना-पानी 
दे रहा हो तब तो रिश्ते का बचना सम्भव 
ही नहीं। यह खाना-पानी लम्बेवाले सर 
धीरे-धीरे दे रहे थे। उन्होंने कान्‍्ता के मन में 
यह बात गहरे से बैठा दी कि उसका पति 
उसकी सुन्दर छवि और उसकी आरामभरी 
जिंदगी से चिढ़ता है, वह तुम्हें खुश नहीं 


देखना चाहता बल्कि अपनी तरह दरिद्र 
बनाकर रखना चाहता है। इसका मतलब है 
कि वह तुम्हें प्यार नहीं करता। आपसी प्रेम- 
स्रेह की जगह भेदभाव व अलगाव की बेल 
पह्कवित होने लगी थी। 

अब जब भी उसका पति आता, तो प्रेम 
के दो शब्द भी नहीं, बस झगड़ा ही होता 
था और लड़-झगड़कर वह तुरन्त वापस 
चला जाता । कान्ता उसके ऐसे व्यवहार से 
दुखी भी होती और गुस्सा भी करती और 
अपना सारा दुखड़ा लम्बेवाले सर से रोती। 
सर उसे अपने कन्धे का सहारा दे रहे थे, 
नज॒दीकियाँ बढ़ती चली गयीं और एक रात 
वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही 
अंदेशा था। 

अगली सुबह कान्ता को देखकर मैं दंग 
रह गई, बदन पर केवल वही पुरानी 
मटमैली साड़ी, बिखरे बालों का ऊँचा 
जूड़ा, वही पुरानी घिसी हुई चप्पल। पहली 
बार कान्‍्ता इसी रूप में तो मिली थी, पर 
उसके चेहरे पर गजब की चमक थी जो 
आज पूरी तरह नदारद थी। वह अपनी 
झोपड़ी में बेसुध-सी पड़ी थी। एकटक ऊपर 
छत को निहार रही थी। मैंने आवाज दी तो 
उठकर बैठी। मैंने कहा कान्‍्ता क्या हुआ, 
क्या हाल बना रखा है, तेरी तबियत तो 
ठीक है? आज तू मुझसे बातें करने नहीं 
आयी तो मैं मिलने चली आयी। मेरे सारे 
सवालों के जबाव में वह मुझसे लिपटकर 
फफक-फफककर रो पड़ी, शब्द गुम हो 
गये थे। उसकी बिगड़ी हालत ही सब कुछ 
बयाँ कर रही थी। उसके सरल साफ़ मन 
की आड़ लेकर उसका तन गंदा किया गया 
था। जिन पर वह आँख मूंदकर विश्वास 
करती थी, वह विश्वास आज तार-तार हो 
गया था। उसकी गरीबी को अमीरी ने जीत 
लिया था, अब बचा था केवल पश्चात्ताप 
और आँसू। फिर भी मैंने पूछा- आखिर 
बात क्‍या है? वह भरभराई आवाज में 
इतना ही कह पाई दीदी आपकी बात न 
मानने की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी 
पड़ी, सब खत्म हो गया, मैं कहीं की न 
रही। पति की नजरों से भी गिर गई हूँ और 
अपनी नजरों से भी। उसने अपना मुँह दोनों 
हाथों से छुपा लिया। 

मैं सांत्वनाभरे शब्दों के अलावा उसके 
लिए कुछ न कर सकी, पर आज भी 
सोचती हूँ आखिर वह कहाँ गुलत थी। 


ढी कोर |अप्रैल, 208 


"कोटा की मूर्तिकला परमारश' 
पुस्तक का विमोचन 
“कोटा क्षेत्र की मूर्तिकला परम्परा” 


चार पुस्तक का 
विमोचन समारोह 
एच 


०-४ ७०९०० ै हि. । डी [ कर ॥ 

कोट क्षेत्र की मूर्तिकला पर जानी-मानी लेखिका डॉ. मुक्ति पाराशर 
द्वारा रचित सचित्र सन्दर्भ-ग्रन्थ “कोटा की मूर्तिकला परम्परा' का 
विमोचन कोटा शहर कला दीर्घा भवन में किया गया। विमोचर- 
समाराह में अनेक विद्वानू, मीडियाकर्मी तथा कला-जगत्‌ से जुड़े 
कई विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉ. मुक्ति पाराशर ने 
ग्रन्थ का परिचय देते हुए कहा कि इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध 
और जैन-धर्म से सम्बन्धित अनेक मूर्तियों का सम्यक्‌ विवेचन 
चित्रों सहित किया गया है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों 
को पढ़कर एक आम पाठक भी मूर्तिकला-विज्ञान को सहजता से 
समझ सकता है। 

विमोचन-समारोह के मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय के 

कुलपति प्रो. पी.के. दशोरा ने कहा कि यह सचित्र ग्रन्थ एक ऐसा 
मानक ग्रन्थ है जिससे कोटा परिक्षेत्र का कला वैभव देशभर में 
प्रसारित होगा। समारोह के अध्यक्ष ज्ञानचन्द जैन ने कहा कि इस 
कला-पग्रन्थ में सभी धर्मों की मूर्तिकला का विवेचन होने से यह 
अत्यन्त प्रभावी एवं उपादेय है। विशिष्ट अतिथि इतिहाकार प्रो. 
हुकमदादा जैन ने कहा कि यह ग्रन्थ हाड़ौती की मूर्तिकला का ऐसा 
भण्डार है, जिसके माध्यम से कला पर शोध की संभावना बनेगी। 
इस अवसर पर हाड़ौती उत्सव समिति के सह-संयोजक उद्धवदास 
मरचूनिया, कला-विशेषज्ञा डॉ. शालिनी भारतीय, एड. पं. सुरेश 
शर्मा, रवीन्द्र शर्मा ने भी विचार व्यक्त किये। 


सनातन धर्म जिला केन्द्रीय 
पुस्तकालय की शताब्दी 


गत दिनांक 28 मार्च, 208 को बिहार के सीतामढ़ी में अवस्थित 
“सनातन धर्म जिला केन्द्रीय पुस्तकालय' के 400 वर्ष पूर्ण होने 


के उपलक्ष्य में शताब्दी-समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 
इस अवसर पर “अध्ययन-अध्यापन एवं भारतीय वाडमय' विषय 
पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गयी और स्मारिका का 
विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में वी.आई.टी., नागपुर के पूर्व 
प्राध्यापक एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री ई. 
संजय विनायक जोशी के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 
इस अवसर पर सामाजिक एवं लोककल्याणकारी संस्था 
“आर्यावर्त' द्वारा श्री जोशी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर आधारित 
एक पुस्तिका 'ई. संजय विनायक जोशी : एक सिद्धान्त' का भी 
वितरण किया गया। 

ई. संजय विनायक जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 
भारतवर्ष संस्कार और आचरण से ही प्राचीन काल से विश्वगुरु रहा 


३ है। इसके ज्ञान का भण्डार, वेद, पुराण, उपनिषदों एवं धार्मिक ग्रंथों 


की महत्ता आज भी सम्पूर्ण विश्व अपना रहा है। हमें अपने 
आपको पहचानने की आवश्कता है एवं पश्चिमी सभ्यता में शिक्षा 
का उद्देश्य केवल अर्थेपार्जन है, जबकि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा 
का महत्त्व ज्ञान, संस्कार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इत्यादि के लिए 
प्राप्त किया जाता है। यह मिथिला की धरती अनादि काल से ज्ञान 
की धरती रही है, आज भी इसने ज्ञान की लौ जलाए रखा है। संत 
शुकदेवदासजी महाराज ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर 
को बचाए रखने की आवश्यकता है। प्रो. देवनारायण झा (पूर्व 
कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ) एवं प्रो. 
विद्याधर मिश्र (पूर्व कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत 
विश्वविद्यालय ) ने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति ही जीवनदायिनी होती 
है एवं विद्याप्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ जीवन-यापन न होकर चरित्र- 
निर्माण होना चाहिए। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं मैथिली 
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष-सह-निदेशक, श्री दिनेशचन्द्र झा ने 
कहा कि भाषा से ही संस्कार और संस्कृति का ज्ञान होता है। इस 
कार्यक्रम में सर्वश्री डॉ. ऋषभचन्द्र जैन (निदेशक, प्राकृत 
जैनशास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली ), राकेश तिवारी, ई. 
आदित्य झा आदि अनेक वक्ताओं ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम 
का संचालन डॉ. बबिता कुमारी एवं संयोजन-समन्वयन श्री संतोष 
कुमार झा ने किया। 


0 दी कोर | अप्रैल, 208 


विश्वसंवादककेन्द्र, देहरादून द्वारा 
वार्षिकी 207' का विमोचन 


विगत दिनांक 4 मार्च, 208 को विश्व संवाद केन्द्र, देहरादून में 
वार्षिकी 2047 का विमोचन समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह के 
मुख्य वक्ता हिमाचलप्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. 
कुलदीपचन्द अग्निहोत्री ने गुरु नाकक एवं आद्य शंकराचार्य के 
प्रवास के उदाहरण देते हुए भारत की राष्ट्रीयवा को पारिभाषित 
किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयाा और नागरिकता अलग-अलग 
चीजें हैं। किसी अमरीकी नागरिक की राष्ट्रीयवा भारतीय हो सकती 
है। नागरिक अच्छा और बुरा हो सकता है; पर बुरा नागरिक भी 
युद्ध में अपने देश की जीत चाहता है। अर्थात्‌ राष्ट्रीयता का संबंध 
दिमाग के बजाय दिल से अधिक है। देश की सीमा हो या राम 
मन्दिर-जैसे प्रतीक, इनके लिए जिसके दिल के तार झंकृत होते 
हैं, वही राष्ट्रवादी है। चाहे उसका प्रांत, भाषा और मजृहब कुछ भी 
हो। जो राष्ट्रवादी नहीं है, वह अंतरराष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। 
उन्होंने कहा कि आत्माहीन शरीर की तरह आत्माहीन राष्ट्र भी मृत 
ही है। श्री अग्निहोत्री ने रोम के संग्रहालय का अनुभव बताते हुए 
कहा कि वहाँ के नागरिक भी मूर्तियों में अपने इतिहास के बजाय 
कला को देखते हैं। किसी सभ्यता और संस्कृति की मृत्यु का यही 
अर्थ है। इसी को इकबाल ने “यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गये जहाँ 
से...' कहा है। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही धरती को माँ कहा 
गया है; पर 'धरती' से 'धरती माँ' तक की यात्रा में लम्बा 
समय लगा है। यही हमारी सांस्कृतिक एकता और अखण्डता 
का रहस्य है। 

समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 
कुलपति प्रो. अभिमन्यु कुमार ने कहा कि संवाद की क्षमता ही हमें 
अन्य जीवों से अलग करती है। हर रिश्ते में स्वार्थ हो सकता है; 
पर माँ के रिश्ते में नहीं। ऐसा ही रिश्ता हमारा भारतमाता से है। 
कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धनसिंह रावत 
ने कहा कि युवाओं के बिना कोई काम सम्भव नहीं है। “नमामि 
गंगे! अभियान में 76 हजार छात्रों ने भाग लिया है। 29 हजार 
छात्रों ने रक्तदान भी किया है। उत्तराखण्ड के पत्रकार पूरे देश में 
सर्वाधिक संख्या में कार्यरत हैं। उन्होंने युवा पत्रकारों के प्रोत्साहन 
के लिए भविष्य में “विश्व संवाद केन्द्र! के साथ मिलकर काम करने 


की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता के कारण 
बागेश्वर और चम्पावत जिलों में लिंगानुपात सुधरा है। राज्य में 
2.76 लाख परित्यक्त महिलाओं को गाय और भेड़पालन के लिए. 
सहयोग दिया गया है। सुपर-50 के माध्यम से अच्छे विद्यार्थियों 
को व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों 
को सेना में जाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। उन्होंने इस 
वर्ष हरिद्वार में होने जा रहे 'ज्ञान कुंभ' के बारे में भी बताया। 

कार्यक्रम का संचालन डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून 
के प्राचार्य तथा पत्रिका के सम्पादक डॉ. देवेन्द्र भसीन ने किया। 
उन्होंने 'वार्षिकी' का परिचय देते हुए बताया कि इसमें वर्ष 2047 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का विद्वान्‌ लेखक व पत्रकारों द्वारा 
तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है| वार्षिकी की एक अन्य विशेषता 
पा विदेश के हर दिन के प्रमुख समाचारों का संकलन 
भी है। 

समारोह के प्रारम्भ में मंचासीन महानुभावों का स्वागत 
वि.सं.के. के सचिव श्री राजकुमार टांक, निदेशक श्री विजय कुमार 
तथा 'हिमालय हुंकार' के सम्पादक श्री रणजीत सिंह ज्याला ने 
किया। 


नववर्षचेतना समिति द्वारा भारतीय 
नववर्ष पर कार्यक्रम आयोजित 


भारतीय नववर्ष, विक्रम संवत्‌ 2075 के शुभ अवसर पर 47-48 
मार्च को नववर्ष चेतना समिति, लखनऊ द्वारा द्विदिवसीय कार्यक्रम 
का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीरबल साहनी मार्ग-स्थित 
खाटू श्याम मन्दिर में किया गया। प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा लखनऊ की महापौर संयुक्ता 
भाटिया व ग्रामविकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह विशिष्ट अतिथि थे। इस 
असवर पर “नव चैतन्य” नामक स्मारिका का विमोचन एवं नववर्ष 
चेतना समिति की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में 
अम्निहोत्री-बन्धुओं ने अपने सुमधुर भजनों से वातावरण को 
भक्तिमय बनाया। श्री राम नाईक ने अपने उद्बोधन में कहा कि 
नव वर्ष में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी 
सामाजिक कुरीतियों को त्यागकर देश और प्रदेश के विकास में 
भागीदार बनेंगे। 


कि ए एछड तय » 
से है] त्स्र ह 
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पर्यटन 
ब प्रो. सी.बी. श्रीवास्तव 'विदग्ध' 


० बँधी नियमित जिंदगी से होती है सबको घुटन अभय वन में शेर चीता बायसन गैण्डे जंगली सुअर 
न्प् इससे मन बहल्ाव के हित जुरूरी है पर्यटन सहज दिखते घूमते फिरते निडर से बेफिकर 


तेज गति के वाहनों से सुलभ अब आवागमन पर्वतों में हिमालय सतपुड़ा विन्ध्य अरावली 
घूमने जाने का इससे बढ़ा दिखता है चलन शत्रुओं के मन में जिनको देख मचती खलबली 


«« शिक्षा ने भी बढाया है परिभ्रमण का होसला नदियाँ अगणित पतित पावन गंगा यमुना नर्मदा 
है | इससे बढ़ता जा रहा है टूरिज्म का सिलसिला समुद्री तट झील डल जिनसे न मन होता विदा 


देश और विदेश में कई अनोखे स्थान हें 'किले जेसे ग्वालियर झाँसी तथा चित्तोड़गढ़ 
जहाँ जाने देखने का मन में आता ध्यान है है जहाँ इतिहास जीवित और जो अब भी सुदृढ़ 


बल ..__ ऐसे स्थल धार्मिक हैं प्राकृतिक या कलात्मक मूर्तियाँ खजुराहो की अब भी हें सुंदर प्राणवान्‌ 
ड। है ४ - - और कई है ऐतिहासिक, औद्योगिक या सृजनात्मक , जो धरोहर विश्व के इतिहास की सबसे महान 
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| जछ पर्यटन सुविधाओं के, भी हैं वहाँ साधन कई .... ._ शहरों में दिल्ली अयोध्या काशी मुम्बई आगरा 
< और होती जा रही हैं आये दिन सुविधाएँ नई... जोधंपुर जयपुर उदयपुर पटना चेन्नई द्वारका... 
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गये छोगों को मिल जाते सहंज रोजगार भी _.. देश और परदेस' | १9६)। है| है 
नये नये केन्द्रों को है रच रही सरकार भी. जिनकी“इस संसार में है प्रसिद्धि और सम्मान है 
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नित प्रात छटठा.... आइये इसका यथोचित हम भी तो शुभ लाभ लें. "5 
हिलमिल सर्ववा._ इस नवल उद्योग को बढ़ने में समुचित साथ दें 
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गीतिका 
बा डॉ. परमेश्वरदयाल श्रीवास्तव 'पुष्कर' 
2] 
सूक्ष्म संस्थूलठ अविरल विकर्षण क्रिया, मोह सृजिता अविजिता कहानी हूँ में। 
शोध आराधिका आसमानी हूँ में। पर्यटक मन- भ्रमर विभ्रमित रात-दिन, 
नव्य नेसर्गिकी सेव्य सुषमावली, रास-किंजल्क रस मान पानी हूँ में। 


एक विमला कली की निशानी हूँ में। नर्तकी वस््रहीना यों खजुराहो की 
प्रीति पग रीति की गीतिका धुन सनी, किन्तु गरिमा कला की पुरानी हूँ में॥ 
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